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भुवनमोइन श्रीराम 
अखितक्रमलभासा भासयन्त Beta 
दशरथकुळदीप देवतास्भोजभाजुय | 
दिनकरकुलबाळ दिव्यकोद्ण्डपाणि 
कनकस्तचितरत्नालंकृत राममीडे ॥ 
( भोरामकणोखुत १ । u j 
पै उन ma भीरामकी स्तुति करता हूँ, जो नीळकमळकी-ची "E 
झाभावाळे अपने भीविग्रहकी कान्तिसे तीनों aka उद्भासित करते हैं; जो. 
दशरथ-कुछूदीप हैं) देवतारूप कमछोंकों विकसित करनेवाळे aah समान हें, 
सूर्यवंशके उजागर हैं, एक हाथमें दिव्य waq घारण ba रहते हैं और 
रत्नजटित स्वर्णके आभूषणेसि अलंकृत हैं | 
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कल्याण 


भगवानके चरणोंका प्रेम--यद्दी मानव-जीवनकी 
ताधना और भगवानके चरणका dn og इस जीवनकी 
पिडि है - 
ana सिद्धि राम पग agr 


इस जगतूर्मे इम भगवानके gut जियं --अर्थात्‌ 
प्रेमी बात करें, प्रेमकी बात घुर्ने, प्रेमके कार्य करें, 
तपने भी देखे तो प्रेमके ही और अन्तमें प्रेममय भगवान्‌- 
में जाकर इम विलीन हो जायें, प्रेममय भगवानूको प्राप्त 
कर छ, प्रेममय भगवानकी deent प्रवेश कर जायें, 
प्रेम-घाममें हमें स्थान मिले--मानव-जीत्रनका वास्तविक 
साफल्य इसीमें है । 


मानव-जीवनकी सफलता जगत्के इतिद्दासमें नाम 
(इनेसे नहीं है | इतिहासमें नाम रहेगा तो हमें क्या 
मिल जायगा ! यदि इम नरकोंमें पड़े हों ओर इतिहासमें 
लिखा हुआ है--'बड़े अच्छे पुरुष थे’, तो इतिहासमें 
इस बातका उल्लेख होनेसे हमारी स्थितिमें क्या अन्तर 
आयेगा १ जगतर्मे नाम रहनेकी कामना ओर आशा 
gët मिथ्या दै, भ्रम दै | अतएव इस भ्रमको सर्वथा 
दुर कर भगवानके प्रेमको प्राप्त करनेकी कामना करें 
तथा उप्तके लिये प्रयत्न करें | 


मगवानके प्रेमको प्राप्त करनेका रळ उपाय 3— 
कपनी जानर्मे बुरा काम करे नहीं ओर जो 
कुछ भी अच्छ काम कर, भगवानकी gaz 
Ra, मगवानूकी प्रसन्ताके लिये करें | मनुष्य 
मगवानूकी ओर ळगता है, पर संसारके ममता-मोह 


gn आ जाते हैं और मनुष्य सोचता à — 
भुक काम निपट जाये, फिर इम भगवानकी प्राप्तिमे 


5 पूरे sà |! अमुक-अमुक काम कभी निपटते नहीं ओर 


हाथ मळते एइ जाते हैं | इतना ही नही, यदि संसारकी 
घन-दौन्तमे, यहाँके भोर्गोम बृत्ति र्दी तो मरनेके पश्चात्‌ 
हम न जानें किस योनिर्मे जायेंगे, हमारी क्या गति 
होगी, en कहाँ जाकर प्रेत होंगे | ma बड़े विस्तार- 
से विवेचन मिळता है कि मनुष्य कैसे प्रेत-योनिको प्राप्त 
होता है । man वह विवेचन सवथा सत्य दै | 
यहाँके कुकरमांको करते समय मनुष्य सोचता नहीं, 
विचारता नहीं; पर उन कुकर्मोके फलस्वरूप जब 
्रेतयोनिमें भीषण-भीषण यातनाएँ प्राप्त द्वोती हैं, तब जीव 
विकल हो जाता है । . अतएव अभीसे चेतनेकी 
आवश्यकता हे | 

मगवानूने कृपा करके हमें जो मानत्र-शरीर प्रदान किया 
है, यह भगवानके प्रेमको प्राप्त करनेका शुभ अवसर 
है । यदि हमने यह अवसर खो दिया तो अपना सर्वस्व 
गवाँ दिया | अतएव बड़ी गम्भीरतासे विचार. करनेकी 
आवश्यकता है | एक-एक श्चास जो जा रहा है, वह 
हमें मृत्युके निकट ले जा रहा है; शरीरके नाशका 
उपक्रम हो रहा है । जेसे-जेसे समय बीत रहा है, हृम 
सोचते हँ---हम बड़े हो रहे Ë | पर समय बीतनेके साथ 
इम बड़े नहीं हो रदे हैं, हम छोटे हो रहे हैं; हमारी 
आयु बढ़ नहीं रही दै, घट रही है | कब gen हो 
जाय, कुछ पता नहीं । अतएव मृत्युके आनेसे पढ्ले 
पहले हमारा यह धम है, परम mad कि इस 
जगतूके समस्त झंझटोसे अपनेको मुक्त करके भगवानमें 
ळग जाय, मनको भगवानूर्मे लगा दें | जहाँ मन भगवान्‌- 
में फसा कि जगतूसे हटा | भगवानमें आसक्ति हुई कि 
जगतूसे विरक्ति अपने-आप द्वो जायगी | जहाँ प्रकाश 
भाया कि अन्धकार et. ue नियम है | 

भगवान्मे ळानेका प्रयत्न हमें लयं करना होगा; 
दूसरा कोई हमारे ळिये यह करेगा नहीं, कर सकता 
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नहीं | यह अपने करनेसे होगा, अपनी इष्ठासे द्वो 
और होगा अवश्य, यदि हम करना चाहेंगे । निश्चित- 
निश्चित सिद्धान्त यद्द है कि भोग मिलने तद्दज नहीं 
हैं, पर भगवान्‌ मिलने सहज हैं, यदि दम उन्हें प्रात 
करना चाहें | भक्तकी ap भगवानमें प्रतिफळित दो 
जाती Ë | शाख़की घोषणा दै, भगवानकी घोषणा है — 
'जो मेरा हो गया दै, में उसका gl जाता Ei । 

ga ते तेषु maag ॥' (गीता) 


सेवा --पूज। 
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भगवानका यह खभाव दै --जिसको 3 पकड़ लेते 
ë उसको छोड़ नहीं सकते; क्योंकि वे,छोड़ना जानते 
नहीं । दम छुडाना चाहेगे, तब भी वे हमें छोड्गे नद्दो | 
भतएव मानव-देहकी प्राप्तिसे मगवत्प्रेमको प्राप्त करनेका 
जो अवसर हमें मिला दै, दम उसे द्दाथ्रसे न जाने दें । 
इसीमें बुद्धिमत्ता दै, नहीं तो aa आदिकी de 
एम भी मर जायेंगे ' 
-- भाई जी? 


——<><— 

सवा- एजा 
प्रत्येक मचुष्यको, प्रत्येक ख्रीको-दर एक जीवको भगवत्‌-खरूप खमझो । तुम किसीकी सद्दायता 
नहीं कर सकते; तुम केवल सेवामात्र कर सकते हो; प्रसुकी संतानोंकी सेवा करो, साक्षात्‌ प्रभुकी दी सेवा 
करो--जब कभी तुम्हे अबसर मिले । यदि प्रभुकी इच्छाले तुम उनकी किसी संतानकी सेवा कर सको 
तो सचमुच तुम धन्य दो। अपने-आपको बड़ा मत समझो । तुम धन्य हो कि ae अवसर geg दिया 
गया-दूखरेको नहीं । उसे पूजाकी दी दष्टिसे देखो । गरीब और दुःखी लोग तो हमारी di मुक्तिके लिये 

हैं, ताकि रोगी, पागल, कोढ़ी और पापीके रूपमे अपने सामने आनेवाले प्रभुकी हम सेवा कर सके | 


x x A x 
जाओ, जाओ, तुम सब लोग यहाँ जाओ, sm प्लेग फैला दो, जहा दुर्भिक्ष काळे बादलकी भाँति 


छा पया दो, al लोग दुःख-कष्टके भारसे पीडित हो, और 


जाकर उनका दुख KTA करो । अधिकः 


ले-अधिक क्या होगा ! यही न कि इस प्रयत्नमें तुम्दारी gt हो जायगी ? पर उससे कया ! 
gak समान कितने ही लोग कीड़ोंकी भाँति प्रतिदिन जन्म ले रहे Ë और मरते जा R हैं। इससे ee 
बड़ी दुनियाका, भला, कौन-सा dei दो जाता है। तुम्हे मरना तो होगा ही, तो फिर एक zara आदश 
लेकर क्यों न मरो ? जीवनमै एक मदान्‌ आदर्श छेकर मर जाना कहीं Zeen दै | 


१६ x x x 
शक्ति और अन्य आवश्यक बातें अपने-आप दी आ जायगी । अपनेक्रो काममै लगा दो; gem, 


तुममै इतनी 


शक्ति आने ळगेगी कि उसको सहन करना कठिन प्रतीत होने लगेगा | दूसरोके लिये किया 


गया !तनिक-सा भी कार्य अन्तःस्थ शक्तिको प्रबुद्ध कर देता दै; दूसरोके प्रति थोड़ी-सी भलाईका विचार भी 


eme हृदयमें सिद्दका घल संचारित कर देता है । 


x 
. क्या तुम सोचते दो 
मधामिक विचार है । ऐसा 


x x 


x 
कि तुम एक चीटीतकको अपनी सद्दायतासे बचा सकते दो ? यदद मान्‌ 
सोचना अधर्म है । दुनियाको तुस्दारी कतई जरूरत नहीं । धन्य Š दम जो 


इमे प्रभुके लिये कार्य करनेका सौभाग्य मिला। इस 'सद्दायता' शब्दको अपने मनसे बिल्कुल निकाल दो । तुम 
लद्दायता नहीं कर सकते । तुम केवल पूजा-सेवा दी कर सकते दो । अतएव सारे संसारके प्रति इस 


प्रकारका ्द्धापूण भाव लेकर वड़े. दोओ । तभी पूण अनाखक्ति आयगी ! 





- म्वामी विवेकानन्द 
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उत्कट इच्छा ही प्रेममयसे मिलनेका कारण दै 


भगवान्‌ जब्दी-से-जल्दी केसे मिर्ले--यह भाव 
नाप्रत्‌ रइनेपर दी भगवान्‌ मिळते हैं | o ळाळसा 
उत्तरोत्तर बढ़ती चले | ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेममयके 
मिळनेका कारण है और प्रेमसे ही प्रभु मिळते हैं । 
प्रभुका रहस्य और प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता है । 
योडा-सा भी प्रभुका रहस्य जान लेनेपर en उसके बिना 
एक श्वणभर भी नहीं रह सकते | 


पपीद्दा मेचको देखकर आतुर होकर Bus हो 
बठता है | टीक उसी प्रकार हमें प्रभुके Fà पागळ 
हो जाना चाहिये । हमें एक-एक पळ उसके बिना 
भ्रसद्य हो जाना चाहिये | e 


मछळीका जळमें, पपीद्देका मेघमें, चकोरका चन्द्रमा- 
पे जेसा प्रेम है, बेला ही हमारा प्रेम प्रभुमें दो । एक 
पळ भी उसके बिना चेन न मिले, शान्ति न मिले | 
ऐसा प्रेम प्रेममय सं्तोकी कृपासे ही प्राप्त होता दै | 
चन्दनके बृक्षकी गन्धको लेकर वायु समस्त वृक्षोंको 
चन्दनमय बना देती है | बनानेवाळी तो गन्ध ही Ë, 
परंतु वायुके बिना उसको प्राप्ति नहीं हो सकती | इसी 
प्रकार संतलोग आनन्दमयके आनन्दकी वर्षा कर विश्वको 
भानन्द्मय कर देते हैं, प्रेम और आनन्दके समुद्रको 
उमड़ा देते हैं | गौराङ्ग महाप्रभु जिस पथसे निकळते 
थे, प्रेमका प्रवाह बढ्दा देते थे | गोखामीजीकी लेखनीमें 


कितना an भरा पड़ा है | पर ऐसे प्रेमी संतोके 


दर्शन भी प्रमुकी पूर्ण पासे होते हैं । प्रमुकी कृपा तो 


ओ। सबपर पूर्ण है ही, किंतु पात्र बिना वह कृपा फळवती 
तहो होती । शरणागत भक्त ही प्रभुकी ऐसी eg 
= ज़ हैं । अतएव हमें सर्वतोभावेन भगवानके शरण 
_ शो जाना चाहिये । स्था उनके आश्रित बनकर en 





चाहिये | सत्र प्रकारसे उनके चरणोमें अपनेको पोप 
देना चाहिये | भगवानूने कद भी है-- 
तमेव शरणं गच्छ  खर्वेभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८।६२) 
R भारत | सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी द्वी अनन्य 
शरणको प्राप्त दो | उसकी कृपासे ही परम शान्तिको 
भोर सनातन परमधामको प्राप्त द्ोगा 1 


A ~ š 
बराग्ययुक्त उपरामताका अपनाना चाहिये 


संसारके पदार्थमें आसक्ति न होनेका नाम 'वेराग्य' 
है | संसारके भोगोमे आसक्ति- प्रीति नहीं, त्रह्मळोक- 
तकके भोग काक-विष्ठाके समान अत्यन्त Ëq प्रतीत 
हों, यह ua है | इन पदार्थोकी ओर वृत्तियां 
जायं द्वी नहीं, यह age दै । Amaga 
उपरामता ही श्रेष्ठ दै | बिना वेराग्यकी उपरामता 
तो कच्ची है, मनको धोखा देनेत्राली है | ऋषभदेव- 
जीमें बड़ी उच्चकोटिकी उपरामता थी, गौतमबुद्धसे 
भी बढ़कर | उनके समान उपरामताका और कोई 
उदाहरण नहीं मिळता । संसारमें विचरते इए भी 
उनको संसारका ज्ञान नहीं था | aÀ आग ळगी, 
उनको पता ही नहीं चळा | शरीरमें आग ळगी और ag 
शान्त भी हो गयी, पर उनको आगका पता ही नहीं चळा | 
पह उपरामताकी सीमा दै |à ऐसी मस्तीमे स्थित थे 
कि कुछ पता ही नहीं चलता ।था | उनमें देहाध्यास दी 
नहीं था | किसी भी संन्यासीमें, किसी भी गृहस्थमें ऐसी 
उपरामता हो तो वद्द बड़ी प्रशंसनीय है | 


ठपरामताके दो भेद हैं--भीतरी और बाद्दरी | 
दोनों ही श्रेष्ठ हैं, किंतु आत्माके वास्तविक कल्याणके 
छिये भीतरीका ही अधिक Ka है | राजा जनकमे 


| s Re CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


gen ८ ] 


ग्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अम्रतोपदेश 


१०४९ 








qgü उपरामता नद्दी यी । वास्तवर्मे तो उनके ळिये 
Angan अभाव ही था | शुकदेवजीमें दोनों उपरामताएँ 
थीं-- भीतरी भी और बाहरी भी | राजा जनकने उनको 
इस बातका बोध कराया | उन्होंने झुकदेवजीको बतळाया 
कि 'मह्दाराज | au भीतरकी एवं बारकी दोनो 
ठपरामताएँ हैं | आप मुझसे श्रेष्ठ Š | आपको कुछ 
पी पीखना नहीं है, जाकर ध्यान ळगाइये ।' 


शुकदेबजीने जाकर ध्यान ळगाया | उनकी समाधि 
en गयी और उन्हें परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति द्दो गयी । 


जो भगवानके दया-तत्त्वको जान Set दे, भगवान 
उसे हृदयसे लगा लेते हैं 

दयासागर भगवानकी जीवोपर इतनी अपार दया दै 
कि लप्तकी कोई सीमा ही नहीं | वस्तुत; उन्हें 'दया- 
घागर! कना भी उनकी स्तुतिके ब्याजसे निन्दा ह्वी 
करना है; क्योंकि सागर तो पीमावाला दै, परंतु 
भगवानकी दयाकी तो कोई सीमा दी नहीं दे | अच्छे. 
अच्छे पुरुष भी भगवानकी दयाकी जितनी कल्पना 
करते हैं, oe उससे भी बहुत बढ़कर दै | उसकी कोई 
कल्पना ही नहीं की जा पकती | कोई ऐसा उदाहरण 
नहीं, जिसके द्वारा भगवानकी दयाका खरूप समझाया 
जा एके | माताका उदाहरण दे तो ae भी उपयुक्त 
नहीं है | कारण, दुनियामें असंख्य जीव हैं और उन 
तबकी उत्पत्ति माताओंसे ही होती दै । उन सारी 
प्राताओंके इदयोंमें अपने aa जो दया या स्नेद्द दै, 
बह सब मिलकर भी उन दयासागरकी दयाके एक बूँदके 
बराबर मी नहीं है | ऐसी हाळतमें और किससे तुलना 
की जाय ! तो भी माताका उदाहरण इसीळिये दिया 
जाता है कि ळोकमें जितने उदाहरण हैं, उन gen 
इसकी विशेषता दै । माता अपने बच्चेके ळिये जो कुछ 
भी करती है, उसकी प्रत्येक og दया भरी G 
Ë | इत वातका बचेको भी कुछ-कुछ अनुभव रता 


दे | जब बच्चा शरारस करता है, तब उसके दोष 
निवारणाय माँ उसे धमकाती-मारती है और उसको 
अकेळा छोड़कर कुछ दूर gz जाती है । ऐसी अवस्थामै 
भी बच्चा माताके ही पास जाना चाहता है । दूसरे 
gin उससे पूछते $ mg किसने मारा "ag रोता 
हुआ कहता द्वै--'माने D इसपर वे कहते हैं--५तो 
भाइंदा उसके पास मत जाना ।' परंतु de उनकी 
बालपर ध्यान न देकर रोता है ओर माताके पास हद्दी 
जाना चाहता दै.। उसे भय दिखळाया जाता हवै कि 
'माँ तुझें फिर मारेगी p पर इस बातका उसपर कोई 
भएर नहीं होता; बह किसी भी बातकी परवा न करके 
अपने सरळ भावसे माताके gl पास जाना चाहता R | 
पता दे, परंतु चाहता दे माताको ही । जब माता उसे 
इदयसे छगाकर उसके आँसू पोती है, आश्वासन देती 
है, तमी वह शान्त होता ë । इस प्रकार माताकी 
दयापर विश्वास करनेवाले बच्चेकी भाँति जो मगत्रान्‌के 
दया-तत््तको जान लेता दै ओर मगवानकी मारपर भी 
भगवानको द्वी पुकारता Š, भगवान्‌ उसे अपने हृदयसे 
ढगा लेते हैं | फिर जो भगवानकी कृपाको व्िशेषरूपसे 
जान लेला Ë, उसकी तो बात ही क्या है | 
संसार-नाव्यश्षालाके स्वामीको प्रसन्न करनेकी 
वेष्टा करनी चाहिये 

पसार क्या दै ! एक नाव्यशाळा | समी प्राणी इस 
नाव्यशाळाके पात्र Š । भगवान्‌ इस नाव्यशाळाके 
सामी हैं । गम्भीर deg पोच तो भगवान्‌ खामी मी 
हैं ओर नाटकके पात्र भी | सब प्राणिर्योके रूपमे वे gi 
तो मारे साथ खेळ रहे हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने pts, 
चाळके साथ कीडाएँ कीं, भगवान्‌ रामने वानर-भाळुओं- 
के साथ ढीळाएँ कीं । फिर ga तो मनुष्य हैं | अतएव 
एब प्राणियकि रूपमे अपने खामीको देख सबके qm 
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शुद्ध प्रेमका ब्यवहार करना चाहिये | भगवत्कृपाको 
प्मझनेका qg प्तीधा उपाय है | 


स्टेज ( मञ्च ) पर आकर अपन! अभिनय दिखाने- 
के ळिये सभी पात्रोको अवसर दिया जाता दै । प्रध्येक- 
का समय निश्चित होता है । अपने निश्चित gaad वह 
नेपा भना-बुरा अभिनय करता है, उप्तीसे उप्तकी 
Gren एवं अप्तफल्ताका निर्णय da है । हमें भी 
भपना अभिनय दिखानेके छिये qa मिळा दै । 
निश्चित समय gam होते ही हमें स्टेजसे इट जाना 
पढ़ेगा | अतएव समय बड़ा मूल्यवान्‌ Ë | ag द्वाथसे 
निकळ गया तो न जानें फिर कब मिलेगा । छाखों- 
करोड़ों जीव मोका माँग रहे हैं | न जाने कब हमारा 
नंबर आयेगा | निश्चित gu निकळ जानेपर छाब रुपया 





[ भाग 9९. 


देनेपर भी पाँच मिनटका भी सभय नहीं मिलेगा । एक 
पेकंडका भी समय बढ़नेकी गुंजाइश नहीं दै । इसळिये 
नन्द्री-से-जल्दी कार्यकी सिद्धि कर लेनी चाहिये । हमे 
नाव्यशाळाके ed उस परमात्माको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये | खामी बड़े दयाळु हैं, हमपर बड़ी 
कृपा करते हैं | वे सब gel क्षमा कर देते हैं | पर 
ç Gesi आसरा कभी भी नहीं लेना चाहिये | खामीको 
अपने कायसे प्रस करनेके ळिये, उसके adan 
नाचनेके Ed कठपुतळी बन जाना चाहिये । अपने 
बामीके संकेतको इम समझते रहें, खामीकी इच्छाके 
भनुकूळ बन जाये | यही यथार्थ शरण Ë, यास्तविक 
ube है । 


( gafaa ) 





कमेफलकी गइनता 


ध्यक्रमंफलनिक्षप विधानपरिरक्षितम्‌ । भूतप्राममिमं दालः समरस्तादपकर्षति ॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । स्वं काळं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुराकृतम्‌ ॥ 
हम्मानश्वावमानश्च लाभाळाभी क्षयोदयौ । प्रबृत्ता विनिवर्तन्ते विधानान्ते पदे पदे ॥ 
आत्मना विदित दुःखमात्मना aka goen | गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौवेदेदिकम्‌ ॥ 


{ महाभारत, शान्ति० ३२२ । ?? _ १ + ) 


अपने-अपने कमका फळ एक Udah तमान Ë Lag शाम्र-विधानके अनुसार तुरक्षित रइता है | 
उपयुक्त अवसर आनेपर काळ इस प्राणिसमुदायको कर्मानुसार da ले जाता है । जैसे फूछ ओर फळ किसीकी 
em बिना ही अपने समयपर वृक्षेमिं. ळग जाते हैं, उसी प्रकार पदलेके किये हुए कर्म भी अपने फळमोगके 
समयका gen नहीं करते हैं | सम्मान-अपमान, छाभ-हानि तथा उन्नति-अवनति---ये पूर्वजन्मके कर्मोंके 
भनुसार पग-पगपर प्रात होते हैं और प्रारब्धभोगके पश्चात्‌ पुनः निवृत्त हो जाते हैं | दुःख अपने ही किये हुए 


कर्मोका फळ है और ga भी अपने ही ga 
कृत कर्मोका परिणाम है | जीव 1 ga 
Aa शरीहदारा उपार्जित पुख-दू:गवका उपभोग. करने राता है | | ee 


— iA So 
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स्वयंभगवाब्‌का श्रीकृष्णरूपम अवतरण 


ugyen अष्टमीका दिन परम . धन्य हे | इसी 
दिन मथुराके कंस MURA कृष्ण तम घन निभृत es 
धनइयाम श्रीकृष्ण--अनिवचनीय -अचिन्त्य-अनन्त ऐश्वय 
धीम्दय माधुय परिपूर्ण, अनिर्वचनीय-अचिन्त्य अनन्य अनन्त 
दिब्य रस सुधा सार समुद्र, अनिर्वचनीय -अचिन्त्य-अनन्त 
पर्वविरुद्ध-गुणघर्माश्रय, पवलोक-महेश्वर, पर्वातीत, सवभय, 
नित्य निगुण-सगुण, समस्त-अवतार-बीज, अनन्त-अद्भुत 
शक्ति-सामथ्य स्रोत, सहज अजन्मा-अविनाशी, श्थ्चिदानन्द 
स्वेच्छा-विग्रह, स्वयं-भगवान्‌का मद्दान्‌ मङ्गलमय, महान्‌ 
महिमामय और महान्‌ मघुरिमामय MAZA हुआ था । 


श्रोर-चळ-द्पित अतिशय अत्याचारी असुररूप दुष्ट 
राजाओके तथा अनाचार-दुराचार-परायण प्राणियोंके विषम 
mÀ आक्रान्त दुःखिनी वसुंधराने गोरूप धारण करके 
करूण क्रन्दन करते हुए ब्रह्माजीके पास जाकर अपनी दुःख 
माथा सुनायी | पृथ्वीदेवीने कहा-- | 


(जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिसे विहीन हैं ओर जो 
भ्रीकृष्णभक्तोके निन्दक हैं; जो पिता, माता, गुरू, ei, पुत्र 
और पोष्य-वर्गका पालन नहीं करते; जो दया-घर्मसे रहित हें, 
गुरु और देवोके निन्दक हैं; जो acht, कृतन्न, झूठी गवाही 
दैनेवाले, विश्वासघातक ओर स्थाप्यधनका अपहरण करनेवाळे 
हैं; जो कल्याणरूप मन्त्र और एकमात्र मङ्गलजनक हरिनामको 
बेचते हैं। जो जीवोंकी हिंसा करते V ओर अत्यन्त लोभी 
हुँ; जो मूढुलोग पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत, नियम--कुछ 
भी नहीं करते; जो पापात्मालोग गो, ब्राह्मण, देवता, 
geng, श्रीहरि; इरिकथा तथा इरिमक्तिसे gu करते — 
ऐसे जो देत्यगण विविध रूप घारण करके अनवरत अत्याचार 
अनाचार-दुराचार कर रहे हैं; उन dah भीषण भाग्ये मैं 
अत्यन्त पीड़ित हूं P 


तव पृथ्वीकी प्रार्थना सुनकर AUNA sum धाथ 
डेकर भगवान्‌ शंकर ओर अन्यान्य देवताओंको भी धाथ 
छिया ओर वे क्षीरसागरके तटपर गये | वहाँ उन्होंने 
पुरुषसूक्तके द्वारा भगवानका खवन किया | इसके कुछ देर 
वाद्‌ ब्रह्माजी भ्यानमग्न हो गये ओर उन aafaa 
ब्रह्माजीको ्चीराब्धिशायी भगवानकी देववाणी घुनायी दी ! 


त्रक्षाजीने उसे सुनकर देवताओंसे कट्टा - 'इमलोगोक। 
प्राथनाक्रे पूव ही भगवान वसुंघराकी विपत्तिको जान चुके 
हैं। वे ईश्वरोंके भी ईश्वर ( इेदवरेश्‍वर: ) अपनी काल्याक्तिके 
द्वारा घरणीका भार उतारनेके लिये जबतक प्रथ्वीपर ळीळा 
करें; ama वुमलोग भी agge जन्म ढेकर उनकी 
लीलामें सहयोग प्रदान करो | भगवानके अंशसे gross 
श्वरट्‌ अनन्तदेव भगवानसे पहले d प्रकट हो जायेगे | 
भगवती विष्णुमाया भी नन्दपत्नी यशोदाके गर्भे अवतरित 
होंगी | वे परम पुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ स्वयं वसुदेवके घरमे 
प्रकट होंगे | उनकी सेवा-प्रीतिके लिये ( अथवा उनकी तथा 
उनकी प्रियतमा भीराघाकी मेयाके RA) Takan भी 
get जन्म-घारण करें--- 





वसुदेवगृद्दे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर। 
जनिष्यते तस्म्रियाथ सम्भवन्तु ` gert: ॥ 


( भीमद्भागवत १० । १ । २१ ) 


श्रीरेदशायी भगवानकी इस देववाणीसे यही सिद्ध होता 
है कि अबकी बार साक्षात्‌ परम पुरुष स्वयं-भगवान्‌ दी 
प्रकट होंगे ( क्षीराब्धिशायी नहीं ) | भगवानके पुष्पावतार, 
गुणावतार, लीलावतार, अंशावतार, कलावतार आदि अनेक 
प्रकारके अवतार होते $ और सभी पूर्ण होते हँ; पर उनमें 
लीळाभेदसे शक्तिका प्राकट्य न्यूनाधिक रहता है । किंतु 


यह अवतार स्वयं-भगवानका है | इसमे अन्य समी अवतारो 


के, भगवत्स्वरूपोके भाव सम्मिलित V | 


त्रक्षववत्तपुराणके अनुसार ब्रक्षा-शंकर आदि धमस 
देवता गोलोकर्मे स्वयं-भगवान्‌ कृष्णको Sa? जाकर वह 
भीराधा-माघवके दर्शनका सोभाग्य प्राप्त करते हैँ ओर 
पृथ्वीका भीषण भार हरण करने ओर मधुर gie 
का विस्तार करनेके लिये भगवान्‌ अवतार प्रहणकी 
पहत्त्वपूर्ण कातर प्रार्थना करते हैं | 


देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ द्रवित हो लात हें 
भोर उन्हें अपनी अनन्त महिमा ओर भक्तोंकी महानत!का 
परिचय देकर अम्तम कहते हैं 'देचताओ | वुमलोग अभ 





» नित्यळीलालीन श्रीभाईजी ( श्रीइनुमानप्रसादजी पोदार ) दार भीकृष्णजन्माष्टमी -महोत्सवपर दिये गये एक प्रवचनका कुछ अंश | 
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अपने-अपने घर जाओ) में स्वयं प्रथ्वीपर अवतीण होऊँगा; 
agent भी अंशरूपसे पृथ्वीपर चलना P इसके बाद 
भगवान्‌ दिव्य गोप-गोपियोंको बुलाकर उनसे मधुर वचन 
कहते हें--'गोप-गोपीगण | तुम सब नन्दके व्रजघाममे 
अवतीर्ण होओ | भीराधिके | तुम डृषभानुके घर जाओ, 
मैं तुमको वालकरूपमें कमल-काननमें ग्रहण करूँगा | राधे | 
og मेरी प्राणाधिका हो, में भी तुम्हारा प्राणाधिक हूँ | 
दम दोनोर्मे कुछ भी भेद नहीं है, इम सदा ही एक हैं P 


त्व मे प्राणाधिका राधे तच प्राणाधिको5प्यदम्‌ | 
त किंचिदावयोभित्रमेकाग्र ata Ku 


( Ro To, कृष्ण, ६ | १७ ) 


१७ बीचमे वहाँ एक दिब्य मणि-रत्नो, पारिजात-कुसुम 
gp, श्वेत चामरो तथा Aya काषाय-वज्नोंसे विभूषित 
शत-शत-सूय-प्रभाओंके सहश तेजःपुज्ञ रथ आया | उस 
रथमै कमनीय श्यामसुन्दर शद्भु-चक्र-गदा-पद्म घारण किये 
पीताम्बरघारी भगवान्‌ नारायण विराजित थे | उनके साथ 
पहादेवी सरस्वती ओर महालक्ष्मी भी थीं | वे भगवान्‌ 
नारायण रथसे उतरे और तुरंत भीकृष्णके शरीरमे छीन Q 
गये तथा इस परमाश्रयंको देखकर सव लोग चकित 
हो गये-- 

Ta नारायणो देवो Ka: sang । 

इष्टा च Kama ते og Bag षयुः ॥ 

( बही, ६ | ८७ ) 


इसके पश्चात्‌ एक दूसरे परम सुन्दर देदीप्यमान रथमे 
चतुर्भुज, वनमाला-विभूषित, अपार-प्रभाशाढी ` ef 
भगवान्‌ विष्णु पघारै ओर वे भी रथसे उतरकर भगवान्‌ 
भीराधिकेश्‍वरके शरीरमें छीन हो गये-- 


w चापि sae राशिकेइवरविग्नरहे ४: 
( बहो, ६ | ९० ) 


इध प्रहङ्गसे भी यही सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
भोकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं-भगवान्‌ हैं ओर उनके इस स्वरूपमे 


SE 98 तया सबके छोला-कार्योका एकत्र ën है | 


ओ J A आता है कि इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
क ena Pan देवी कमळा बसमत सुरते हुए कहा--:देवि | 





राजा यीप्मकके घर देवी ar 


कल्याण 


[ भाग ४६ 





उदरसे अवतरित होओ; में वहाँ जाकर तुम्हारा पाणिग्रहण 
करूँगा |? तदनन्तर वहाँ पधारी हुई देवी पावतीसे भगवानने 
eet “तुम सृष्टि-संहारकारिणी महामाया हो, तुम अंश 
रूपसे ब्रजघाममे जाकर यशोदाके गर्भसे अवतीर्ण होओ । 
मानवगण नगर-नगरमे भक्तिपूवंक तुम्हारी पूजा करेंगे । 
तुम्हारे प्रकट होते ही वसुदेव यशोदाके सूतिकाग्रइर्मे qe 
रखकर तुम्हें ळे जायंगे | फिर कंसको देखते ही पुनः दुम 
भगवान्‌ झिवके पास चली जाना | में पृथ्वीका भार उतारकर 
अपने घाममें छोट आङँगा |? 


इसके बाद कोन देवता, किए नाम-रूपे, कहा अवतार 
ढेगे- -विशिष्ट-विशिष्ठ देवताओंके लिये मगवानने इसका 
निर्देश किया है । 


घीकृष्णका दिव्य विग्रह अप्राकृत-- 
भगवत्स्वरुप ही हे 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं-भगवान्‌ Ç | उनका दिष्य शरीर 
कम्रजनित “प्राकृतः या सिद्धिजनित 'निमौणशरीरः नहीं है । 
बह प्राकृत झारीरसे सवथा विलक्षण हानोपादानरहित दिब्य 
बच्चिदानन्दमय भगवत्स्वरूप है | इसके प्रचुर प्रमाण 
भीमद्धागवत, महाभारत तथा अन्यान्य ai उपलब्ध हैं | 


ब्रसववत्तेपुराणमै द्वी श्रीकृष्ण और धनत्कुमारके 
बार्तालापका एक सुन्दर प्रसङ्ग आता है | इसमें भगवान्‌ 
भीकृष्णने अपनेको gan बतलानेकी चेष्टा की है और 
घनत्कुमारने उनके प्रश्नोंके उत्तरमे उनकी भगवचा सिद्ध 
की दे, उनके शरीरको om चिदानन्दमय मगवद्देद 
बतलाया हे और “वासुदेव? नामका बड़ा ही Baan यथ 
किया है | प्रसङ्ग इस प्रकार 8 — 


/ एक बार ब्रह्मतेजसे उद्धासित geg बढ़े-बढ़े ऋषि 
धुनारवर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दर्शनके लिये आये | फिर उस 
परुनितभार्म परम SATA सवोज्ञसुन्दर पाँच वर्षके नग्न 
बालकके रूपमें भीसनत्कुमारजी पघारे | उन्होने आकर 
मुनियोसे कुशल-प्रशन करके कहा कि 'श्रीकृष्णसे तो कुशळ 
पूछना मयर्थ है | ये स्वयं हो समस्त कल्याणके Qa Uu 
भथवा इक समय इन परमात्मा भीकृष्णका दर्शन ही 
de लिये कुशल है; प्रकृतिस अतीत, ru, 
निरीह, ada ओर तेजःस्वरूप ये भगवान्‌ भक्तोंके 
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संख्या ८ ] स्वयं-भगतान्‌का श्रीकृष्णके रूपमे अवतरण १०५३ 


e E em es 





अनुरोधसे ही TART भार उतारनेके लिये अवतरित हुए 
KP इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कद्दा--५विग्रवर | 
जब शरीरधारी मात्रके लिये कुशल-प्रशन अभीप्सित है; 
तब एक में ही कुशल प्रश्नका पात्र क्यों नहीं हूँ '— 


शरीरधा रिणश्शपि छकुशलप्रशनमी प्सितस्‌ । 
तत्कथ Tas स्थि विप्र न विद्यते y 
( जद्दावेवत्ते०, कृष्णण ८७ । २२) 


घनस्कुमारजीने उत्तर Ba 9 | शुभ-अशुभ सब 
प्राकृत शरीरमें ही हुआ करते हैं; जो शरीर नित्य है ओर 
SÉ बीज दै, उसके लिये कुशळ-प्रस्न निरर्थक 
ही हे P 


रे आळते नाथ सततं च झुमाझुभम्‌। 
kat AA श्चिवप्रइनसनर्थकम्‌ U 
( वही, ८७ । 23) 


तब भगवान्‌ वोळे--“विप्रवर | शारीरघारी मात्र ही 
प्राकृतिक माने जाते हैं; क्‍योंकि नित्या प्रकृतिके बिना शरीर 
होता ही नहीं |? 


यो यो चिग्रद्दधारी च स स प्राकृतिकः ent 
देहो न विद्यते विप्र ताँ नित्यां प्रकृति दिना ॥ 


(aa, ८७ I २४) 


इसके उत्तर्मे सनत्कुमारजीने कहा--'प्रभो | जो देइ 
रज-वीयंके द्वार उसन्न होते हैं, वे ही प्राकृतिक माने जाते 
हैं| आप तो स्वयं तबके आदि हैँ; सबके बीज--कारण 
हैं ओर प्रकृतिके नाथ हैं, स्वयं-भगवान्‌ हैँ | आपका देह 
प्राकृतिक केसे हो सकता है | आप वेदवर्णित समस्त 
अवंतारॉके निधान, सबके अविनाशी बीज, नित्य सनातन 
स्वयंज्योतिःस्वरूप परमात्मा परमेश्वर हैं |? 


रक्तबिन्दूद्धवा देहास्ते च प्राकृतिकाः Sad: | 
कथं प्रकृतिनाथस्य बीजस्य प्राकृत Y:N 
addaa सरवादिभंवांश्च भगवान खयम्‌। 
सवेषामवताराणां निधानं बीजमब्ययम्‌ ॥ 
कृत्वा चद्न्ति चेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
ज्योतिःस्वरूपं परम परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 


(aa, ८७ | २५-२७ ) 
अगस्त २-- 





इसपर श्रीकृष्णने पुनः कद्दा--“विप्रवर | इस समय 
मैं वसुदेवका पुत्र हूँ; अतएव मेरा शरीर रजोबीयौश्रित दी 
हे; फिर मी में प्राकृतिक ओर कुछल-प्रश्नका पात्र नहीं हुँ D 


and वासुदेवो5हं रक्तवीर्याश्रित वपुः। 
si न प्राकृतो Üm शिवग्रइनसभीष्सितस u 
( यही ८७ 1 २९) 


“वासुदेव! शब्दका अर्थ 


इसपर अन्तर्मे सनत्कुमारजी बोले--“नाथ | ( “वासुदेव? 
शब्दका अर्थ दूसरा है--) “वासु'का अर्थ दै--जिसके 
लोमकूपॉर्मे अनन्त विश्व स्थित हैं) वे सव-निवास महान्‌ 
विराट gen और उनके जो “देव” इँ- स्वामी हैं; वे 
हैं आप स्वयं परमत्रद्धा “वासुदेव, | इसी “वासुदेवः नामका 
चारों चेद्‌, पुराण, इतिहास, आख्यान आदि वर्णन करते 
हे. | आपका शरीर रज-वीयंसे बना हैः यह किस ge 
निरूपित है ? ये सब मुनिगण इस विषयके साक्षी हैँ; धर्म भी 
सवत्र साक्षी हैं और वेद तथा चन्द्र-सूय भी मेरे साक्षी हैं 
कि आप सच्चिदानन्द-मय शरीर Ç | 


यासुः सदेनिवासश्र विश्वानि यस्य Ag । 
तस्य देवः पर aa वासुदेव इतीरितः ॥ 
Kuta तन्नाम g च चतुष्पु TI 
पुराणेध्वितिहासेपु वातोदिषु च ष्टस्यते॥ 
रक्तवीयोछ्चितो देहः छ ते वेदे निरूपितः | 
साक्षिणो सुनयश्चात्र धर्मः सवत्र एव च ॥ 
साक्षिणो मम वेदाश्च रविचन्द्रौ च araca ॥ 
( जद्वावेवते०, श्रीकृष्ण-जन्म-खण्ड, ८७ । १३०-३२) 


इन्हीं साक्षात्‌ स्त्रय-मगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वापरयुगके 
अन्तर्मे भारतमें अवतीर्ण होकर इस घराको धन्य 
किया था | 


अब इनको प्राकट्य-लीलाका पवित्र स्मरण करें | 
भ्रीकृष्णका प्राकट॒य 


मङ्गलमय भाद्रपदके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथि है; मध्य 
रात्रिका समय है; सब ओर घोर अन्धकारका साम्राज्य है; परंतु 
अकस्मात्‌ समस्त प्रकृति उल्लाससे भरकर उत्सवमयी बन 
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जाती है, सारी प्रकृति अपने परमाश्रय परमदेवका स्वागत 
करनेके लिये सज-घजकर समुत्सुक हो उठती है | सब 
दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं, नदियोंका जल निर्मल हो गया, 
सरोवरेमि रात्रिको ही कमल खिल उठे; वृक्षोंकी शाखाएँ 
पुष्प-फलोसि लद गयीं; साधुओंका मन आनन्दोन्मत्त हो गया; 
निर्मल मन्द-सुगन्ध मलय-समीर बहने लगा, देवताओकि बाजे 
स्वयं ही बज उठे, गन्बव-किंनर नाचने-गाने छो और सिद्ध- 
'चारण--सब स्तवन करने लगे | क्रूर कंसका कारागार एक विलक्षण 
च्योतिसे जगमगा उठा | महामहिम भ्रीवसुदेवजीको अनन्त 
सूय-चन्द्रमाओकि सहृ एक प्रचण्ड-शीतळ प्रकाश दिखायी 
दिया और उसमें दीख पड़ा झाङ्क-चक्र-गदा-पद्मसे सुशोभित, 
बतुसुंज, विशालनयन, gege मगुलता, भीवत्स और 
रत्नहार घारण किये; विविध भूषर्णोसे विभूषित, किरीट- 
मुकुट-कुण्डलधारी, जितके अङ्ग-अङ्गसे सौन्दर्य-माघुय-ऐश्वये- 
की रसमयी त्रिवेणी बह रही है ऐसा एक चमत्कारपूर्ण 
अद्भुत बालक | 


वसुदेव-देवकीने स्तुति की, भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उनको 
अभयका आश्वासन देकर अपने पूव-अवतारोके सम्बन्धकी तथा 
वरदानकी बातका स्मरण कराया | तब देवकीने उनसे कहा; 
q कंलके भगसे अघीर हो रही हँ--कंसादहमधीरधीः P 
भोमगवाननने कहा--“यदि ऐसी बात है तो मुझे तुरंत 
गोकुळ्मे पहुँचा दो और यशोदाके mA प्रकट हुई 


महामायाको छे आओ P 


इतना कहकर भगवान्‌ दुरंत ren हो गये | 
भगवानके शङ्ख-चक्र -गदा-पद्मघारी ऐश्वयरूपको देखकर भी 
वसुदेव--भगवानकी लीलाशक्तिकी प्रेरणासे वात्सल्य- 
रसका आविर्मोव होनेपर--डर गये और RIA zaza 
लगाकर ले जानेका विचार करने लगे | पर जायें कैसे ! 
 हायमिं इथकड़ी है, ep बेडी है, आहेका मजबूत दरवाजा 
' बंद हे) बाहर शस्रघारी प्रहरी हैं; इससे वे अत्यन्त विषाद: 
' अस्त होकर मन-ही-मन भगवानके शरणापन्न हो गये | वस; 
तुरंत हाथोंकी हथकड़ी; पेरोंकी बेड़ी खुळ गयी और विशाल 
 लोइ-कपार भी अपने. आप ही खुळ गये | यह सब 


32 Bap भगवानकी ५००3-७0 A 
= . भगवानकी अघट-घटना-परीयसी मायाशक्तिसे हो गया, 






25 नही मानना चाहिये; श्रीकृष्णको हृदयपर रखते ही 


LA 





कल्याण 


जत्रतक श्रीकृष्णको हृद्यपर नहीं रक्खा जाता, तबतक हजार- 
लाख प्रयात करनेपर भी बन्धन नहीं खुलता | मायाकी 
सॉकलॉसे हाथ-पेर और गलेसे Ya हुआ बहिमुख जीव 
कामना-वासनाके बंद दृढ लोह-कपारोंके अंदर संसारके 
कारागारमै पड़ा रहता है | काम-क्रोधादि शत्रु सदा उस 
केद्खानेपर पहरा लगाये रहते V | अतएव वह जीव किसी 
प्रकार भी केदसे नहीं छूट सकता । पर जब वसुदेवजीकी 
भाँति वह श्रीकृष्णको छातीसे चिपकाकर ब्रजकी राइपर चळ 
देता है; तब माया-मोहकी सारी हथकड़ी-वेड़ी खुल जाती 
हैं; काम-क्रोघादि पहरेदार सो जाते हैं; कामना-वासनाके 
कपाट खुल जाते हं--बिना ही प्रयास संसार-बन्धनसे उसे 
मुक्ति मिल जाती है | भगवान्‌ वसुदेबजीकी गोदमे आकर 
जगत्को इस बातका संकेत कर रहे Š | 


गोकुलके लिये प्रस्थान 


वसुदेवजी कारागारसे निकलकर धीरे-धीरे बाहर सड़कपर 
आ गये | श्रीकृष्ण अप्राकृत परमानन्दघनविग्र हैं; अतः 
उन्हें दृदयपर रखकर चल्नेवाले वसुदेवको किसी कष्टका तो 
अनुभव हुआ ही नहीं; वर पद्‌-पद्पर वे आनन्दसिन्धुमें 
अवगाइन करने लगे | बहिमुख जीव अभिमानका भार 
उठाकर संतारपथपर चलता हुआ पद-पदपर दुःख-भोग 
करता दै | इस दुःखसे छूटना हो तो माग्यवान्‌ वसुदेवकी 
भाँति श्रीकृष्णको हृदयपर रखकर उनकी लीलाभूमि त्रजकी 
ओर चल देना चाहिये | 


वसुदेवजी इधर-उघर चारों ओर भयमरी दृष्टि डालते 
हुए धीरे-धीरे चुपचाप ब्रजकी ओर ae रहे हैं | इसी समय 
देवराज इन्द्रके आदेशसे आकाशमै काले-काले बादल उमड़ 
आये, घीरे-घीरे गरजने लगे, बीच-बीचमै विजली चमकने लगी 
ओर लगातार वर्षो होने लगी । इन्द्रने विचार किया कि 
“मूलधार वर्षों होनेसे मथुरावासी कोई भी घरसे बाहर 
नहीं निकलेंगे, अतएव वसुदेवजीके जानेका किसीको पता 
नहीं ल्गेगा । बीचत्रीचर्मे विजलीका प्रकाश होते रहनेसे 
ARA वसुदेवको आगे बढ़नेमें भी कोई कष्ट नहीं होगा | 
भीङृष्णको दृदयमें रखकर अन्धकारमय ARI चल पड्नेपर 
भी मनुष्य पथभ्रष्ट नहीं हो सकता | इसीलिये बिजली आज 


बारबार हॅस-हॅसकर वसुदेवजीको पथ बतला रही है | 


वसुदेवजी चुपचाप तुरंत शीम्रतासे आगे बढ़े जा रहे हैं | 
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आक्राशमे मेघोंके आते ही भगवान्‌ अनन्तदेव श्रीकृष्णकी 
सेवाका सुअवसर जानकर वहाँ आ गये और अपने हजार 
फनोंको फेलाकर वसुदेवजीके सारे अङ्गोपर छाया किये 
उनके पीछे-पीछे चलने लगे | 


अनन्तदेव dan श्रीक्रष्णका ही दूसरा रूप हैं; 
परतु अनादिसिद्ध दास्यभावके कारण वे विभिन्न इपॉमे सदा 
भीकृष्णकी सेवा ही करते रहते V | श्रीकृष्णके खरूपानन्दकी 
अपेक्षा सेबानन्दका ही माधुयं अधिक है, अतएव स्वयं 
भीकृष्णतक इस आनन्दका आस्वादन करनेके लोभसे दासा- 
सिमानी अपने ही रूपसे अपनी सेवा करते हैं | 


धाय्यासनपरी धानपादुकाच्छत्रचामरे l 
किं नाभूखख कृप्णस्य मूर्तिमेदेस्तु मूर्तिषु ॥ 


--ब्रह्माण्डपुराणके इस वचनके अनुसार संकषण 
श्रीरोषजी शय्या, आसन, वस्त्र, पादुका; छत्र, चॅबर आदि 
नाना मूर्तियाँ घारण करके अखिलरसामृतमूर्ति श्रीगोबिन्द्की 
सेवा किया करते हूँ | शेषजी फनोंकी छाया किये चलते V; 
इस बातका वसुदेवजीको पता भी नहीं दै | 


वसुदेवजी यमुनातटपर पहुँच गये | पर उन्होंने देखा-- 
यमुनामै मानो भयानक तूफान आ गया Š | बड़ी ऊंची ऊंची 
पह्दाइ-जेसी तरंगें उठ रही हे; सेकड़ों-हजारों बड़े-बड़े 
ges पड़ रहे. हें | वसुदेवजी यमुनाका यह भीषण रूप 
देखकर चकित और भयभीत हो रहे हैं सोचते इँ--रात 
बीत रही है; पार जाकर लौट न सका तो पता नहीं, सबेरै 
कंस जागते ही क्या अनर्थ कर डालेगा | वे यमुनाके तीरपर 
असीम अनन्त भवसागरसे तुरंत पार कर देनेवाले श्रीहरिको 
गोदमें लिये हुए ही उस पार पहुँचनेकी चिन्ता कर रहे हैं । 
यह वात्सल्य-रसकी अनिवंचनीय महिमा है | फिर भगवानकी 
शेशव-माधुरी भी विलक्षण चमत्कारी वस्तु है | भुक्ति-मुक्ति- 
सिद्धिकी set, ऐश्वयज्ञान, तत्त्वानुसंधान--कुछ भी क्यों 
न हो; दिव्य वात्सल्य-रस और शेशव-माधुरी-रसके gT- 
Sai सब तुरंत ब्रह ही जाते हैं | 


वसुदेवजी श्रीकृष्णको गोदमै लिये यमुनातटपर खड़े 
व्याकुल चित्तसे चिन्ता कर रहे हैं | उधर यमुनाजी भीकृष्णके 
चरण-स्पशंकी कामनासे व्याकुळ हैं. और धेयं छोड़कर 
अस्त-व्यस्त तरंगोंके द्वारा बढी चली आ रही हैं | यमुनाका 


ताण्डव-नृत्य हो रहा दे और वे उछल-उछलकर अपने परम 
प्रेमास्पद्‌ प्रभुके अरुण चरणोंका स्पश पानेके लिये बारबार 
मस्तकको ऊंचा उठाये जा रही हैं | वसुदेवजीने व्याकुल 
होकर चारों ओर देखा--अगाध जल दे और जळराझिके 
पहाडु-के-पहाड़ उछल रहे हँ | भगबानने पिता वसुदेवजीकी 
व्याकुलता देखकर IA सहला यमुनाके मस्तकको अपने 
चरण-कमलोंका स्पश-सुख प्रदान कर दिया । यमुना ee 
होकर झुकने लगी, मानो दण्डबन्‌ कर रही हैं | वसुदेवजीने 
चकित दृष्टिसे देखा--सामनेका जळ घट रहा दै | वे कुछ 
और आगे बढे, जल और भी कम मिला | भीकृष्ण-चरण-स्पर्शकी 
अपार तृष्णा लिये जो यमुना अपनी उत्ताल तरंग-मक्षिमाऑसे 
ताण्डव-नृत्य करती हुई बढ़ी चली जा रही थी, श्रीकृष्ण 
चरणका स्पश पाते ही उनकी बाद तुरंत रुक गयी, तरंगे 
क्रमशः थम गर्यी, बद्दावका बेग रुक गया, यबुन निश्चळ — 
निस्तरंग हो गयी | यहुनाका बह daa तूकान वस्तुतः तूफान 
नहीं था, वह था श्रीक्षष्णचरण-स्पर्शंकी उत्कट लालसासे 
सहज ही QANA यमुनाका ताण्डव-नृत्य | अब वसुदेवजी 
अनायास ही पार हो गये | 


पर किस रास्तेसे जाकर वे तुरंत नन्दघरमै पहुंचे १ 
यमुनाके निजन तटपर इस निस्तब्ध निशाम उन्हें कौन मार्ग 
बताये ! वसुदेवजी भरीझष्णको गोदमें लिये किसी तरह घीरे- 
घीरे आगे बढ़ने लगे | उनके dn यमुनाजी मन-ही-मन 
मृदु-मृदु' कलकल निनादके द्वारा कहने लगीं--<जाओ; 
वसुदेव | याद खखो--श्रीकृष्णका भक्त कभी पथ-श्रष्ट नहीं 
होता, मार्ग नहीं भूलता; वह जिस ओर चलने लगता है) 
उसी ओर उसके लिये मार्ग बन जाता है । वसुदेव | तुम्हें 
माग खोजना नहीं पड़ेगा, मार्ग स्वयं ही तुम्हें खोज लेगा | 
वह पथ हो तुम्हारा पथ-प्रदशक बनकर तुम्हें नन्दालयमें छे 
जायगा | तुमने श्रीकृष्णको गोदमें जो ले रक्खा है | फिर 
चिन्ता क्‍यों कर रहे हो ? 


श्रीवसुदेवजी सीधे नन्दमहलमै पहुँच गये | देखा, सभी 
सो रहे हैं | वे सहज ही सुतिकाग्हर्मे जा पहुँचे और rg 
श्रीकृष्णको यशोदाके पास सुलाकर यशोदाकी सद्मःप्रसूता 
कन्याको लेकर मथुराके कारागारमै लौट आये | उनके लौटते 
ही पूववत्‌ सत्र कुछ ज्यो-का-त्यो हो गया | यशोदाको यह 
भी पता नहीं लगा कि उनके पुत्रका जन्म हुआ या 
कन्याका | शिशुरूप भीकृष्णके लीलासे रोनेपर ही यशोदा 
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जागीं, तब उन्हे पता लगा कि उनके नील कमलदलके सहश 
श्यामवर्ण YA हुआ है-- 


दृद्दो च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌। 
नीलोत्पछदलूस्थाम॑ ततोऽत्यथ सुदं ययौ ॥ 
( विष्णुपुराण ५ । ३ । २३ ) 


तदनन्तर वे मतिमान्‌ आनन्द-ज्योति श्रीगोबिन्द माता 
यशोदाकी गोद्मे इसप्रकार शोभा पाने ठगे, मानो चिदानन्द- 
सरोवरमें ऐसे एक नीलकमलळका विकास हुआ, जिसकी सुगन्ध 


अबतक भ्रमरोको कभी सुँघनेको नहीं मिली थी, जिसकी सुगन्धको 


पवन कमी मी हरण करके नहीं ले जा पाया था, जिसको 
कभी कोई तरंग-कण स्पश नहीं कर पाया था और जिसको 
इससे पहले किसीने भी नहीं देखा था | ऐसे अनात्रात, 
अनपहृत अनुपहत और अदृष्ट नील-कमल-सहश श्रीकृष्ण 
š | अथात्‌ इससे Yah भ्रमररूप भक्तोंने ऐश्वयमय 
नारायण आदि रूपोंका आस्वादन प्राप्त किया था, इनका 
नही; अतएव ये अनाघ्रात हैं । इससे पूवके पवनरूप 
महाकवियोंने भीनारायणादि ऐश्वयरूपोंका गुणगान किया था, 
इनका नहीं; अतएव ये अनप्त हैं प्राकृत कमळ जेसे 
sei उत्पन्न होता दै, IA यह कमल जलमें यानी प्रपञ्च- 
जगतमें नहीं अवतीर्ण हुआ हे | जल्में उत्पन्न कमलको 
तरंगोंके थपेड़े लगते हैं पर तसज्गरूप प्रपञ्चान्तगत गुण 
इनको कमी छूतक नहीं गये हैं; इससे ये अनुपहत हैं और 
ऐश्वयमय या ऐश्वय-माधुय-मिश्रित रूप पहले देखे गये V; 
पर यशोदोत्सज्ञविहारी इन नीलइयामको अत्रतक किसीने नहीं 
देखा दै; इसलिये ये अदृष्ट हैं | 


इसका दूसरा भाव यह भी परम सत्य है कि श्रीमगवान्‌- 
का यह मधुरतम स्वरूप ऐसा विलक्षण है कि इसमें क्षण-क्षण 
'नयेःनये सोन्द्यं-माधुयोदि रोका, प्रतिक्षण नये-नये लीला- 
भावोंका विकास-उल्लास होता रता है | इसलिये प्रेमी भक्त 


प्रतिक्षण ही इनके प्रत्येक मावको अभूतपूर्व ही अनुभव 
 ऊरतेरेंइनकाप्रत्येक भाव नित्य नवीन, सदा अनासादित 


ही दीखता है-- 
अनाघ्रात मृङ्गेरनपहृतसोगन्ध्यमनिले 
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श्रीकृष्णावतारके प्रयोजन 


परात्पर ब्रह्मके इस दिव्य अवतारके प्रधान हेतु बतलाते 
हुए कहा गया है-- 


आत्मारामान्‌ मधुरचरिते भक्तियोगे विधास्यन्‌ 
नानाळीलारसरचनयाऽऽनन्द्यिष्यन्‌ स्वभक्तानू । 
देत्यानीकेर्सुवमतिभरां वीतभारां करिप्यन्‌ 
मूतोनन्दो च्जपतिगृद्दे जातवत्‌ प्रादुरासीत्‌ ॥ 
( श्रीआनन्ददृन्द्रावनचम्पू ) 


शीभगवानके इस प्रकारके अत्रतार-ग्रहणके तीन प्रधान 
कारण हे--( १) अपने मधुर लीलाचरितोके द्वार आत्माराम 
मुनियोंको प्रेममक्तियोगमें लगाना, ( २ ) विविध लीलारसॉकी 
रचनाके द्वारा अपने प्रेमी भक्तोंको आनन्दित करना, उनके 
विशुद्ध प्रेमरसास्वादनके द्वारा दुखी होकर, उन्हें प्रेमरसास्वादन 
कराके सुखी करना और ( ३ ) दुर्दान्त देत्योंके भीषण 
भारसे अत्यन्त दबी हुई पृथ्वीका भार उतारना | इन्हीं 
तीन मुख्य प्रयोजनॉसे आनन्द्खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रजनरेश नन्दवाबाके घरमै जन्म छेनेकी भाँति प्रकट हुए | 


भगवान्‌ deep अपनी sei इन तीनों ही 
प्रयोजनांको भलीभाति सम्पन्न किया | भगवानने मधुर 
व्रजलीलामै वास्सल्य-स्य-मधुर आदि विभिन्न रखवाले 
प्रेमीजनोंको दिव्य प्रेम-रस-सुघाका आस्वादन कराया ओर 
किया । यहाँ बीच-बीचमें ऐश्वर्यमात्का ग्रहण करके cah 
प्राण हरणकर उन्हें मुक्ति प्रदान की | मथुरा और द्वारकाकी 
लीलामें माधुय-रसकी अपेक्षा ऐश्वयंका तथा प्रेमकी अपेक्षा 
निष्काम कर्म और ज्ञानका परम विशुद्ध अमृत अधिक 
वितरण किया | बड़े-बड़े श्रृषि-मुनि, शानी-अमलात्मा परमहंस 
महात्माओंको आकर्षित करके अपनी विशुद्ध भक्तिमै 
नियुक्त किया । 


श्रीकृष्णचरितम पण्‌ भगवत्ता और 
पूणे मानवताका सम्मेलन 


यह तो हुई खयं-भगवानके तत्त्व, महत्त और नित्य 
रस-माधुरीकी बात | पर यों भगवान्‌ भ्रीकृष्णके विलक्षण 


' छीलाचरितमें पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण मानत्रताका एक ही 


साथ परमाशचयमय सम्मेलन Š । वे पूर्णतम भगवान्‌, हैं 
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संख्या ८ ] 


और पूर्णतम मानव हैं | उनके चरित्रमै जहाँ एक ओर 
भगवत्ताका अशेष-वेचित्रयमय लीलाविलास हे; दूसरी ओर वेसे 
ही मानवताका परम ओर चरम उत्कप है | अनन्त ऐश्वयंके साथ 
अनन्त माधुय, अप्रतिम अनन्त शोय-बीर्यके साथ मुनि- 
मन-मोहन नित्यनव-निरुपम सोन्द्य, वज़वत्‌ न्याय-कठोरताके 
साथ कुसुमवत्‌ प्रेम-कोमलता, नव-नव-राज्यनिर्माण-कोशलके 
साथ स्वयं राज्यम्रहणमे सर्वया उदासीनता, अनवरत कर्म- 
प्रवणताके साथ सहज पूर्ण बराग्य और उदासीनता, परम 
राजनीति-निपुणताके साथ पूर्ण आध्यात्मिकता, सम्पूर्ण 
विषमताके साथ नित्य समता; सवपूज्यताके साथ सेवा- 
परायणता--यों अनन्त युगपत्‌ आपातविरोधी भावोंका पूण 
और सहज समन्वय श्रीकृष्णके जीवनमै प्रत्यक्ष प्रकट है | 


श्रीकृष्ण सत्र ओरसे पण है 


साथ ही जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान न 
मानकर योगेश्वर, आदश मह्दापुरुष, उच्चश्रेणीके निष्काम 
कर्मयोगी मानते है, उनके लिये भी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 


नन्द्के घर महामहोत्सव 
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अपने आदर्श जीवनर्मे जो कुछ दिया दै, वह इतना महान; 
इतना विशाल) इतना उदार, इतना आदर्श, इतना 
अनुकरणीय दे कि उसकी कहीं तुल्ना नहीं दै | इम उनको 
प्रत्येक क्षेत्रमै सर्वथा सर्वोच्च आसनपर आसीन पाते हैं | 
अध्यात्म; घम; राजनीतिः रण-कोशल, विज्ञान) कला, 
संगीत, नेतृत्व, सेवा, पारिवारिक जीवन, समाज-सुघार- 
कहीं भी देखिये, वे सर्वत्र, सदा, सबके लिये आदर्श, 
दिव्य आशाका निश्चित संदेश लिये; सफलता» कुदालता 
और अतुभूतिसे पूर्ण आचार्य-पदपर प्रतिष्ठित हैं ओर 
स्वयं पथप्रदर्शक बनक्रर स्वयं ही सुदृढ़ नोकाके केवट 
बनकर सबको सब प्रकारकी असुविधाओं और बन्धनोंके 
अगाध समुद्रसे सहज पार कर देनेके लिये नित्य प्रस्तुत हैं । 


आज हम इस मङ्गलमयी उनकी जन्मतिथिके मङ्गल- 
दिवसपर उनके चरण-शरण होकर अपना जन्म-जीवन सफल 
और धन्य करें | 


बोले नन्द-यशोदा-नन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी जय | 





नन्दके घर महा-महोत्सव 


( राग भेरव; तीन ताल ) 


नेन भरि देखो नंदकुमार । 


MeL 


जसुमति कूल चंद्रमा me या ga कौ उजियार ॥ 
बन जिन जाउ आज कोऊ, गोखुत अरु गाय-शुचार। 
अपने-अपने मेप संवे मिलि लावी विविध सिंगार ॥ 
हरद्‌-दूब-अच्छत-दधि-कुमकुम मंडित करी gmi 
पूरी चौक बिबिध मुक्ताफलः गावी मंगलचार ॥ 
चहूँ बेद-घुनि करत geb, होत नछत्रविचार | 
उद्यौ पुन्य कौ पुंज साँवरी, सकल सिद्धि दातार ॥ 
गोकुलबधू निरखि आनंदित सुंदरता कौ सार। 
ara चतुर्भुज” प्रभु सब सुख निधि गिरिधर प्रान-अधार ॥ 
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शरीर्षेत्र 


[ पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहचा बाबाका उपदेश ] 
( प्रेपक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोकेट ) 


हमारे शरीरकी भी महिमा विचित्र है | कितनी शक्तियाँ 
इसके भीतर निहित हैं; इसका हमें पूर्णतया बोध नहीं 
होता ओर न उन शक्तियोंको प्रकट करनेपर हमारा ध्यान 
ही होता | लोग तो ऐश-आराममै अपना जीवन व्यतीत 
करना चाहते हैं, अपने अंदरकी छिपी शक्तियोंको 
विकसित करनेका साधन करना नहीं चाहते । 
हमारा कसा और किसके साथ संसर्ग होता है; 
इसीपर हमारी शक्तियोंका विकास निर्भर करता है। 
गुण ओर दोघ एक दूसरेके संसगसे होते हैं (datar दोषगुणा 
भवन्ति ।' get इस घरतीमें विभिन्न प्रकारके बीज छिपे 
हुए रहते हँ, फिर भी जमते वे ही हँ, जिन्हें हम बोते हैं | 
ठीक यद्दी दशा हमारे aka भी है | 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस शरीरको ५क्षेत्रः कहा 
है । क्षेत्रको भाषार्मे “खेत? कहते हैं | खेतका मतलब यह 
है कि जो बीज उसमें इम बोयंगे; वही जमेगा | और फळ 
पर्याप्त मात्रामें उत्पन्न होश इसके लिये जेसा खेत बनाया 
जायगा, जेसी खाद दी जायगी, बीज भी वेसा ही पुष्ट और 
प्रचुरमात्रामे फळ उत्पन्न करेगा | यदि खेत अच्छा नहीं 
बनाया जायगा और उसमें उचित खाद आदि न दी जायगी 
तो बीजकी वृद्धि न होगी | ठीक वही दशा हमारे शरीर- 
की भी है | इस शरीरके साथ जेसा संसर्ग बनाया जायगा; 
उसका प्रतिफळ भी वेसा ही होगा | इसलिये इस बातको 
सदा स्मरण रखना चाहिये कि जिन-जिन लोगोसि या जिस 
ग्रकारकी विचार-धारासे इम प्रभावित होंगे, तद्नुकूल ही 
हमारी अन्तरनिहित शक्तियोंका विकास होगा | जमीनमें 


कोई व्यक्ति घास नहीं बोता। किंतु उचित बोआई और ` 


' खादके अमावर्मे जसे घास-कांटे आदि आप-से-आप उत्पन्न हो 


जाते हे वही दशा हमारे शरीरकी भी समझनी चाहिये | 
अच्छे बीज और अच्छे फलके लिये जिस प्रकार अच्छी 


' जोताई और खादकी आवश्यकता है, उसी प्रकार इस 
¬ छा सग एवं अच्छी साथनाओंकी व्यवस्था होनी 
. चाहिये | इन्हीं सब्र साधनाओं या व्यवस्थाओंको जो करते 






. 
ag 
< 


हैं; वे 'ताघक' कहलाते हँ । साधना क्या है? वह एक तरहकी 
तालेकी कुंजी है | मान लीजिये, किसी घरमै ताला लगा है | 
जबतक ताला खोलकर हम अंदर प्रवेश नहीं करंगे, तबतक उस 
घरमै क्या रक्खा है, हम नहीं जान सकते | घरमै प्रवेश 
करनेके लिये जेसे ताला खोलना आवश्यक हे और ताला 
खोलनेके लिये जेसे कुंजीकी आवश्यकता दै, वेसे ही इस 
शरीरके द्वारा क्या-क्या किया जा सकता है; उसको जाननेके 
लिये अर्थात्‌ शरीररूपी तालेको खोलनेके लिये साधनारूपी 
कुंजीकी आवश्यकता है | साधनाद्वारा ही हम इस शरीरकी 
अन्तर्निहित शक्तियोंका प्रादुमोब कर सकते हैं और तब हम 
समझ सकते हैं कि परमात्माने अपनी goen इस 
मानवशरीरमै हमें क्या-क्या प्रदान करके रख छोड़ा है और 
उसके द्वारा इम इस विश्वसृष्टिमे क्या नहीं कर सकते हैं | 


A खेतके विषयमै पूरी जानकारीवाले व्यक्तिको हम 
“कषकः या “खेतिहरः कहते हैं, बेसे ही इस शरीररूपी क्षेत्र- 
के पूरे जानकारको भगवान्‌ कृष्णने Saw की संज्ञा दी है | 
इस SN क्षेत्रकी महिमाकी पूरी जानकारी ही यथार्थमै 
ज्ञान है-- 


इद्‌ शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः n 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेपु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रञयोशोन यत्तज्ज्ञानं मतं FAN 

( गीता १३ । १-२ ) 


Re भाव इसका यह है कि यह शरीर (ën है और इसकी 
विशेषताओंको समझनेवालेको 'क्षेत्रशः कहा जाता है और यह 
Bag यानी जीवात्मा भी मेरा ही अंश है और क्षेत्र और 
क्षेत्रका शान, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषको जानना तथा 
समझना ही यथाथ शान है--ऐसा भगवान्‌ भीकृष्णका 
मत है | इस शरीरके द्वारा प्रकृति और पुरुषके सम्त्रन्धको 
समझ लेना कोई आसान काम नहीं है | यही सबसे कठिन 
काम है | प्रथम यही विचार करना है कि यह जो शरीर है, 
वह नाशवान्‌ है और इसके अंदर नित्य निवास करनेवाला 
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आत्मा अजर और अमर | इस आत्माका न जन्म होता 
है ओर न मृत्यु, अर्थात्‌ उसका कभी नाश भी नहीं aa | 
ge एक रहस्य है कि इस नित्य रहनेवाले आत्माको 
यहद नाशवान्‌ शरीर ak प्राप्त हुआ | 


यही तो अन्तर है, जिसके कारण इम मनुष्य हैं और 
वह है परमात्मा | यदि ऐसा अन्तर न होता तो मनुष्य 
भी परमात्मा ही कहलाता | मनुष्यमें जो जीवात्मा है; वह 
नित्य है और परमात्मा भी नित्य ही हे | इसलिये हममें ओर 
परमात्मामे अन्तर कैसा ! इस गूढ़ तत्त्के समझनेके लिये 
घड़े और आकाशकी उपमा दी जाती है । बारका जो 
आकाश दै, वह बृहदाकार आकाश है और घड़ेके अंदर जो 
आकाशका भाग है, बह बृहदाकार आकाझसे सम्बन्धित है | 
यदि घडा फोड़ दिया जाय तो उसमेंका आकाश जिस 
प्रकार बृदददाकार आकाशसे जा मिलेगा, उसी प्रकारका 
सम्बन्ध इस शरीरके आत्मा और परमात्माके साथ है | 
परमात्मा वृद्ृदाकार आकाइाके a है उसीका अंश यह 
जीवात्मा घड़ेरूप शरीरम समाया हुआ है | शरीर न छूटता 
है ओर न परमात्मासे मिलन होता Š | शरीर छूट जाय यानी 
जन्म-मरणसे छुट्टी हो जाय तो हमारी मुक्ति dd जाय; 
अर्थात्‌ हमारा यथाथ सम्बन्ध उस परमात्मासे द्वी e 
जाय; जो एक महान्‌ कठिन काम है | 


भगवानने अपनी लीलासे इस जीवात्माको ऐसा बाँघ 
दिया है कि उससे निकलना इस जीवात्माके लिये अत्यन्त 
दुष्कर हो गया Š | इसी लीलाको कोई 'मायाः या 
कोई-कोई Yah नामसे पुकारते हैँ | परमात्माने 
हमारे चारों ओर मायाका ऐसा आवरण डाल रखा है कि 


उससे निकलकर परमात्माके निकटतक पहुँचना इस जीवात्माके . 


लिये असम्भव-सा हो गया है | परमात्मा क्या है; माया या 
प्रकृति क्या दै, जीवात्मा क्या हे-इसकी यथार्थता 
नीचे लिखी घटनासे आप समझ ama— 


एक बारकी बात दै, विदेह राजा जनकजीसे मिलनेके 
लिये श्रीशुकदेवमुनि उनके यहाँ पधारे | जनकजी तो राजा ही 
ठह्रे, उनका विशाल राजभवन, उसके आगे सहस्त्र पहरेदार) 
फिर भीतर भी पहरेदार--इस प्रकार पहरेदारोंसे राजमहल 
सुरक्षित था | जब श्रीशुकदेवजी राजमहलके फाटकपर आये; 
तब नियमानुसार पहरेदारोंने उनका परिचय पूछा और उन्हें 





वहीं फाटकपर रोक दिया | इस प्रकार श्रीशुकदेवजीको 
फाटकपर रुके-रुके सात दिन ओर सात रातें व्यतीत ददो गरी, 
ज तो जनकजीने उन्हें बुलाया और न झुकदेवजी RA 
PAAR वापस गये | जत्र इस प्रकार श्रीशुकदेवजीके 
Sq, शील एवं स्वभावकी पूरी-पूरी परीक्षा हो गयी, 
तब आठवें दिन जनकजीने श्रीशुकदेवजीको राजभवनर्म प्रवेश 
करनेकी आज्ञा अपने द्वारपार्लोद्वारा भेज दी । इस प्रकार 
आज्ञा मिळनेपर श्रीशुकदेवजीने महलके अंदर प्रवेश किया | 
महळके अंदर दारसे ळेकर जनक-निवासतक अनेकानेक 
आकषक वस्तुओंके प्रदशनका आयोजन था | यदि भीशुक- 
देवजी चाहते कि किसी आकर्षक वस्तुको रास्तेमें देख लेते और 
फिर जनकजीकी ओर आगे बढ़ते तो उसमें किसीको कोई 
आपत्ति भी नहीं थी, किंतु श्रीशुकदेवजीने न तो कोई 
आकाझ की और न उनके मनमै किसी वस्तुकी कोई लालसा दी 
थी | वे तो रास्तेकी सारी आकषक वस्तुओंकी उपेक्षा करते 
हुए सीधे जनकजीके स्थानको चलते गये ओर जनकजीके 
पास पहुँचनेपर उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया । 
भीशुकदेवजीने राजा जनकसे कुछ प्रश्न किये और उनसे कुछ 
सीखना चाहा तो राजा जनकने कहा कि “आपके लिये अब 
क्या सीखना और जानना वाकी रह गया दै | जब मेरे समीप- 


तक पहुँचनेमें रास्तेकी कोई भी आकर्षक वस्तु आपको 


मोहित और प्रभावित नहीं कर सकी तब आपके लिये अब 
कौन-सा योग शेष रह गया Š |? उन्होंने पुनः सम्मानके साथ 
भीशुकदेवजीको विदा कर दिया | 

सारांश यह कि परमास्मातक पहुँचनेके लिये इस जीवास्माको 
अनेकानेक प्रलोभर्नांको त्यागना पड़ता दे | साधकके लिये 
मायाके दुस्तर जालको काटना आवश्यक है | तभी यह 
जीवात्मा परमात्माको प्राप्त करनेम समर्थ होता है | विरले ही 
ऐसे व्यक्ति मिले, जो इस मायाजालसे अपनेको बचा सके | 
ऐसा तो केवळ योगियोंक्रे लिये ही सम्भव दै, जिन्हें शान- 
चक्षु प्राप्त ददो चुके हें । 


कषत्रक्षेत्रज्ञयोरेचमन्तर 


ज्ञानचक्षुषा । 
भूतम्रक़्तिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ 
( गीता १३ । ३४ ) 


“इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रशके मेद ओर प्रकृति अर्थात्‌ 
मायासे छूटनेके उपायको जो पुरुष शान-नेत्रौद्वारा तत्त्वसे 


जानते और समझते हैं, वे ही महात्मा योगी उस TE पर- 
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मात्माको प्राप्त होते हैं |? परमात्माकी प्राप्तिके लिये बहुत त्याग 
और तपस्याकी आवश्यकता है, जो केवळ इस मानव- 
शरीरसे दी सम्भत्र Š | अतएव इसकी महत्ताको समझते SU 
मानव-शरीरकी सुरक्षापर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिये । 
अपने इस शरीरको आमोद-प्रमोद और बिलासितामै नष्ट 
'नही करना चाहिये | परमात्माने वड़ी कृपा करके ही हमें 
यह शरीर दिया है और इसका उद्देश्य क्या दै, इसपर हमें विचारते 
रहना चाहिये | इसी वातकी चेतावनी संत तुळसीदासने 
अपने मानस-रामायणमें दी है-- 


प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है | उसके सदुपयोग- 

में ही सभीका हित है | किंतु हमसे भूल qç होती है कि हम 
परिस्थिति-परिवतनके लिये अथवा अनुकूल परिस्थितिको 

सुरक्षित बनाये रखनेके लिये प्रयत्नशील रहते है; यद्यपि 

कोई भी परिस्थिति सर्वोशर्में अनुकूल नहीं होती और न 

सर्वोशम प्रतिकूल ही होती है | प्रत्येक परिस्थितिमे जो करना 
चाहिये, उसको करनेकी सामर्थ्य इममें विद्यमान होती है और जो 
नहीं करना चाहिये, उसके त्यागकी सामथ्यं भी रहती है | परंतु 

इम इस बातको भूल जाते हैँ कि प्रस्तुत परिस्थितिम क्या 

करना चाहिये | जो करते रहते हैं, बस, उसीको पकड़े रहते 

हं; नहीं तो “यह करना ही है?, परंतु कर पाते नहीं और फिर 

पश्चात्ताप करते हैं । ऐसी परिस्थितिमें एक बातका निर्णय 

करना है--और वह हरेक व्यक्तिको अपने-आप करना दै; 

दूसरेके द्वारा नर्ही--कि कोई भी परिस्थिति क्या ऐसी हो 

सकती हे, जिसके विना इम रह नहीं सकते ! यदि आपको 

छो कि सचमुच कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती 

है, तो सोचिये कि उस परिखितिका वियोग तो नहीं होगा ! 

= ü RAMA ही दै । जब वियोग होता है, तब कोई 
परिस्थिति ऐसी हो ही नहीं सकती, जिसके बिना हम नहीं 

= संद कोई मुझसे यह पूछता कि “भाई | तुम आँखो 

f: S Í बिना रह सकते हो ? तो क्या मैं कमी यह माननेके ल्यि 
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बढ़े भाग मानुष तनु पावा | सुर दुरुम सब ग्रथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ 
(७1 ४२। ४) 


अतएव इर एक व्यक्तिको अपने शरीरकी उपयोगिता 
ओर महत्ताकों समझते हुए इसमेंकी निहित शक्तियोको 
अच्छे संसगद्वारा विकसित करना चाहिये, ताकि यह जीवात्मा 
मायाके आवरणको हटाकर भगवानकी प्रातिके मार्गपर 
अग्रसर हो उके | 


x | एक महात्माका प्रसाद 
परिस्थितिका सदुपयोग 


आंखोंके बिना रह रहा हूँ । उसी प्रकार इमढोग सदेव इस 
बातका ध्यान रखें कि कोई परिस्थिति सचमुच ऐसी है ही नहीं; 
जिसके बिना हम नहीं रह सकते, या जो हमारे बिना नहीं रह 
सकती, हर परिस्थिति हमारे बिना w सकती है और हर 
परिस्थितिके बिना इम रह सकते हैं | लेकिन जब धपरिस्थितिमं ही 
जीवन है? > ऐसा विश्वास होता है; तब प्रतिकूल परिस्थितिका भय 
पदा हो जाता है और अनुकूल परिस्थितिकी आशा उत्पन्न 
हो जाती है | हम चाहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति बनी 
रहे और प्रतिकूल परिस्थिति न आये | यदि परिस्थिति 
स्वभावसे सद्व रहनेवाली होती, तब तो आप यह कह सकते 
थे कि आपकी बात ठीक है | आप कहेंगे कि (कोई-न-कोई 
परिस्थिति तो रही ही है? तो जो परिस्थिति रहती है, उसमें 
हमें क्या करना दै- इस बातको अपने सामने रखना चाहिये 
वह चाहे जसी भी परिस्थिति हो | जो शक्ति आप परिस्थितिको 


, परिवर्तत करनेके लिये ळगाते हैं, यदि वही शक्ति आप 


परिस्थितिके सदुपयोगमें लगा दें तो बड़ी दी सुगमतापूचंक 
परिस्थितियोसे अतीत जो जीवन है, उसमें या तो श्रद्धा हो 
जाय या उसकी प्राप्ति हो जाय | दोनों ही बातें हो सकती 
हैं | भ्रद्धा हो जायगी तो एक नवीन लालसा जाग्रत्‌ होगी, 
एक नवीन baam जाग्रत्‌ होगी; और अनुभूति हो 
जायगा) तत्र यथेष्ट विश्राम मिलेगा । और ये ही दो बातें 
जीवनमें उपयोगी इँ--या तो आपको विश्राम मिल जाय या 
आपके जीवनमै एक ऐसी उत्कट लालसा जग जाय; जो 
z कामनाओंकी खा जाय और सभी आक्रमणोंपर विजयी 
जाय | 
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sea बड़ी भारी सामथ्य हे और विश्राममें मी बड़ी 
भारी सारथ्य है । ये दोनों बातें जीवनके लिये इतनी 
उपयोगी ४ कि कोई भी परिस्थिति इनकी तुलना नहीं 
कर सकती; समानता नहीं कर सकती | किसी भी परिस्थितिमे 
न उतना रत हे और न उतनी सामथ्य Š । जिस समय 
आपके जीवनमै कोई लालसा होती दै, उस समय आपके 
जीवनमै अन्य कोई कामनाएँ नहीं रह सकतीं | लालसाका 
पहला कास है---कामनाओंको खा जाना, और जब कामनाएँ 


' नहीं रहती, तब परिस्थितिसे सम्बन्ध नहीं रहता । छालसाकी 


जाः!तिमात्रसे परिस्थितिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे | बताइये; 
इस कौन-सी पराधीनता हैं ! थोड़ी देरके लिये मान 
लीजिये कि हमें जित जीवनकी लालसा दे या जिसकी 
लालसा है; वह हमें न भी प्राप्त होश और कभी 
भी प्राप्त न हो। ऐसा भी यदि मान š ओर sien 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहे; तो क्या उसमें कोई हानि होगी १ कोई 
हानि नहीं होगी; क्योंकि जिसका मिलन रसरूप है; उसकी 
स्मृति उससे भी अधिक रसरूप दै | जिसका मिलन रसरूप 
होता है; उसकी स्मृति कभी नीरस नहीं होती और aka 
कोई पराधीनता नहीं है। . वस्तु मिलनेमेँ आप पराधीन हो 
सकते हँ, लेकिन किसीकी यादमें भी क्या कोई पराधीन हो 
सकता है ? इसमें कोई भी पराधीन नहीं है । अगर आपको 
स्मृति प्रिय नहीं है और आप सोचें कि यह तो बड़ी वेदना 
देती है, हमें स्मृति नहीं चाहिये, तो मेया, स्मृतिमे तो 
कोई पराधीनता है नहीं | दो ही बातें तो जीवनमै हो सकती 
S या तो आप सबसे अलग हो ai: या किसी एक 
लालसामै आवद्ध हो जाये । इसमें क्या कठिनाई है कि कोई 
एक ही लालसा जीवनमै हो अथवा कोई भी लालसा जीवनमें 
न हो ! छेकिन कठिनाई यह है कि हम एक ओर तो यह 
सोचते हैं कि हमारे जीवनमें एक क्रान्ति हो, एक लालसां 
हो; एक जिज्ञासा हो; और दूसरी ओर यह भी सोचते š कि 
जो कामनाएँ हैं, वे मी पूरी हो जाय, यानी 
कामना-पूर्त भी दोश छाल्साकी जागति 
भी हो और विश्राम भी मिळे | हम तीनों बातें चाहते 
हैं | इसका परिणाम यह होता है कि कामनाकी अपूतिका 
जो भय है; वह आपको, हमको क्षोमित कर देता है और 


क्षोभित होनेका परिणाम यह होता है कि जो सामथ्य प्रात 
थी; उसका तो सदुपयोग नहीं होता और जो सामथ्य | SA 
प्राप्त होनेवाडी थी, उसका विकात रुक जाता हैः अर्थात्‌ दिन-रात सताती रहती है कि यह नहीं हुआ और यह नहीं 
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अप्राह प्राप्त नहीं होता और प्रातका सदुपयोग नहीं होता | 
जीवनकी यह दशा BAN भयंकर दशा हे और इसीसे वचना 
है, अन्य किसी gara नहीं | 














जो भी सामर्थ्य आपको प्रांत 9 जो भी योग्यता 
आपको प्राथ है; आप उसको परिथितिके अनुसार प्रयोग 
कीजिये | यदि सदुपयोग नहीं कर सकते तो उत्त सामथ्यको 
लेकर दी क्या करेंगे ! आप कहेंगे कि en तो कोई 
सामर्थ्य है ही नहीं p ऐसा कोई व्यक्ति दै ही नहीं। जिसमें 
कोई भी सामर्थ्य-न हो | जियको हम “असमर्थता? कहते है 
og आंशिक सामर्थ्यका ही नाम है, सामथ्यके अभावका 
नाम नहीं । आंशिक सामथ्यके सदुपयोगसे आवश्यक 
सामर्थ्य अपने-आप आती दै | जब आंशिक सामथ्यके 
सढुपयोगसे आवश्यक सामर्थ्यं आती V तब फिर जीवनमै 
चिन्ता और भयका कौन-सा खान दै १ तो कहना होगा 
~ A 3 e 
कि चिन्ता और भयका ही यह परिणाम होता ë कि जो सामथ्य 
हमको प्रात दै, उसका तो इम सदुपयोग नहीं कर पाते और 
अप्राप्त सामर्थ्यका चिन्तन करने लगते हैं | उदाहरणके लिये; 
कल्पना करो कि जो भोजन प्राप्त है; उसे तो हम पचा न 
पाये और अप्राप्त भोजनका चिन्तन करें कि यह और होता, 
यह और होता | इसीके दुप्परिणामस्वरूप अप्राप्तका चिन्तन 
और प्राप्तका दुरुपयोग होने छगता दे और हमारा चित्त 
अशुद्ध हो जाता Š | करना यह दै कि प्रातका तो सदुपयोग 
हो और अप्राप्तके चिन्तनसे हम मुक्त रहें । 
जत्र हम अप्रापके चिन्तनसे रहित रहेंगे; तब विश्राम 
मिलेगा । ओर विश्रामसे या तो हमें आवश्यक A सिल 
जायगी या जो मिळना चाहिये वह मिल जायगा; क्योंकि 
विश्राम मात्रसे भी-लक्ष्यकी प्राप्ति हो सकती है | ऐसी बात 
नहीं है कि श्रमसे ही néi प्राप्ति हो । श्रम तो प्राप्त 
सामर्थ्यके सदुपयोगके लिये अपेक्षित दै, लक्ष्यकी प्रातिके 
लिये कोई श्रम अपेक्षित नहीं है । जो सामथ्यं हमें प्राप्त हैः 
उसका gata हम केसे करें, जो वस्तु दमै प्राप्त हे! उसका 
got केसे करे, और जो योग्यता हमें प्राप्त है; उसका 
agaa हम केसे करें ? इसके लिये श्रम अपेक्षित 
Š | लक्ष्यकी प्रापिके लिये श्रम अपेक्षित नहीं है । अब आप 
ARA कि जव श्रम-रद्दित जीबनसे हमें लक्ष्य प्राप्त हो सकता 
है, तत्र भी हम लक्ष्यसे निराश रहे, इससे बढ्कर और 
असात्रधानी क्या हो सकती है ? यह जो इमलोगाँको चिन्ता 
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किया, और यह नहीं कर पाये और यह करेंगे, यह चिन्ता 
केवल अपनेको शक्तिहीन बनानेम ही हेतु है । इससे और कोई 
लाम नहीं होता । इसलिये जेसी परिस्थिति आपके सामने है; 

1 उस परिस्थितिका हृदयसे आदर करो; भयभीत मत हो जाओ | 
यह सोचो कि यह परिस्थिति क्यों आयी, इस परिस्थितिका 
क्या कारण है ? 


हा प्रतिकूल परिस्थितिका कारण है--विळास | कोई 
भी प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी नहीं होती, जिसके मूलमें बिलास 
न हो | उदाहरणके रुपमै ले लीजिये कि मेरा पेट खराब 
हो गया | अगर em मेरी आसक्ति न हो तो कभी 
पेट खराब नहीं होगा | किंतु इम सोचते यह हैं कि भोजन 
करनेका जो सुख है, वह सुरक्षित वना रहे, सदेव सुरक्षित बना 
रहे | भूख हो या न हो, लेकिन भोजनका सुख सुरक्षित 
रहे | अब आप सोचिये कि क्या यही जीत्रन है ! तब तो 
बड़ी राम्भीरतासे यह कहुँगे कि भाई, भूख लगती है, 
इसलिये भोजन करना पड़ता है | यदि भूख न छगे तो 
मोजनकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि भोजन होता 
 ©हेदसमिनटमें। उसके बाद तो आप कई घंटे विना खाये 
रहते दी हैं | यदि भोजन करनेमें ही सुख था तो उसके 
TRÄ छः घंटे आपको कसे सुख रहा १ मान लीजिये, आप 
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केसे रहते हैं ? आपको मानना ही पड़ेगा कि तेईस 
घंटेका जो समय विना खाये निकलता है, क्या उसमें कोई 
जीवन नहीं दै ? उसी प्रकार हम प्रत्येक प्रवृत्तिके विषयमे 
देखें कि जितनी देर कोई प्रवृत्ति होती है, उससे अधिक 
समय तो विश्राममें ही जाता है; यानी ff रहती है । 
तो सोचिये, निवृत्ति-कालमै जीवन है या नहीं १ यदि निवृत्ति- 
काळमें जीवन है; तो आपको मानना ही पड़ेगा कि विश्राममें 
भी जीवन है | परंतु कितने दुःकी बात है कि विश्राम 
हमारे लिये दुलभ हो गया | 


यदिश्रम न करें ओर विश्राम मी न करें तो कर क्या १ या 

तो चिन्ता करें या भयभीत रहेँ या गलत काम करें | 
और फिर सोचें बड़ी-बड़ी बातें | आस्तिकवादी सोचें कि 
हमें प्रमुप्राप्ति नहीं हुई, भोतिकत्रादी सोचें कि हमको शान्ति 
नहीं मिली, अध्यात्मवादी सोचें कि हमें खख्पका बोध 
नहीं हुआ !! यदि खरूपका बोध आपका जीवन है, 
चिरशान्ति यदि आपका जीवन है और भगवत्प्राप्ति यदि 
आपका जीबन है तो फिर आप बताइये; परिस्थिति आपका 
जीवन केसे हो सकती है १ a परिस्थिति आपका जीवन 
हीं हो सकती तो चाहे जेसी परिस्थिति हो; उसके अनुसार 
जो करना है, उसे कर डालना है | इसके अतिरिक्त परिखिति- 
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दिन-रातमेंसे एक घंटा खानेमै लगाते हैं तो तेईस घंटे आप का कोई महत्त्व नहीं है । 


चद S 


आज सब मेरा तुम्हारा हो गया 
( र्‌चयिता--श्रीरामनाथजी सुमन ) 

चेतना थककर तुम्ही में सो 
बूँद सागर-गर्भ में 
TETEK सव मोन में है वह 
कुछ न मेरा था, न मेरा रह गया। 

मै तुम्हारा था, तुम्हारा हो गया, 
2 सब अहम्‌ मेरा तुम्हीं मैं खो गया | 

तुम कह हो, मै set हुँ, क्या पता; 
Se का परदा हुआ है aqa 

एकता का da कोई वो गया; 


आज सव मेरा तुम्हारा हो गया॥ 
EE e 


गयी; 
Š खो गयी। 


गया) 
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गीताका भक्तियोग-- १४ 
( स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजद्वार की गयी गीताके वारहव अध्यायकी आनुपूर्वीं विस्तृत व्याख्या ) 
[ गताङ्क प्र १०१४ से आगे ] 


सम्बन्ध 
geg सात छोकोंगें सिद्धभक्तोके १९ लक्षण 
बतलानेके बाद जिन साधकॉको लेकर पहले छोकमें 
अजुनने प्रश्न किया था, उस प्रश्नका उत्तर देते हु 
भगवान्‌ साधकोकी वात कहकर उस प्रत्तज्ञका यहाँ 
उपसंहार करते E— 
शोक 
ये तु syeh यथोक्त पर्युपासते । 
ATI सत्परग्य भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया: ॥२०॥ 
भावाथ 
१३वें इळोकसे १९वें इलोकतक सात RN 
मावानूने सिद्धभक्तोंके ळक्षणोंका समूहरूपी जो धर्ममय 
अमृतरूप उपदेशवाणी कही, उसे जिस प्रकार भगत्रानूने 
कहा है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक मेरे परायण होकर 
अपनेमें उतारनेकी जो चेष्टा करते हैं, भगवान्‌ कहते हैं, 
ऐसे साधक-भक्त मुझे अत्यन्त प्यारे हँ; क्योंकि मेरा 
साक्षात्‌ अनुभव इए बिना भी वे मुझपर प्रत्यक्षकी 
भाँति विश्वास करके साधन करते हैं | उनकी ën 
सांसारिक धन-मान-वड़ाई आदिका कोई महत्त्व 
नहीं है । 
अन्वय 
तु, ये, सरपरमाः, भधानाः इदम्‌) INEA, 
धम्यांखतंम', पर्युपासतै, ते, भक्ताः, मे, अतीव, प्रियः ॥२०॥ 
तु-ओर | इस o पदका गीतामें प्रकरणको अळग 
करनेके लिये प्रयोग किया गया है । यहाँ तिद्वभक्तांसे 
साधकोंके प्रकरणको अलग करनेके लिये 'तु! पदका 
प्रयोग हुआ Ë | 


ये-जो । इस पदंसे भगवानने उन साधक-भक्तोंका 


निर्देश किया है, जिन साधकोके विषयमें अजुनने पहले 
इलोकमें प्रश्न किया था । उसी प्रश्नके उत्तरमें अध्यायके 
दूसरे AR सगुणकी उपासना करनेत्राळे साथकोंको 
MAA अपने मतमें “युक्ततम? बतलाया । फिर उठी 
( समुण-उपासना )का साधन .वतलाया; तत्पश्चात्‌ 
REIRA लक्षण बतलाकर अब उसी प्रसङ्गका उपसंहार 


करते हैं । 


az इलोकसे १९१ इलोकतक पिद्धभक्तोंके 
लक्षणोंका वर्णन हुआ | यहाँ SD पद परम श्रद्धालु 
भगवत्परायण साधकोंके लिये आया Ë, जो उन लक्षर्णो- 
को आदर्श मानकर साधन करते हैं और जिनको 
भगत्रान्‌ने इसी ARA अपना “अत्यन्त प्यारा? कहा Ë | 


मत्परमाः--मेरे परायण हुए, अर्थात्‌ वे साधक, जिनकी 
दृश्मिं भगवान्‌ ही Kaka? हैं-। साधक-भक्त सिद्धभक्तों- 
को अत्यन्त पूज्यमाव और सम्मान्य द्रृष्टिसे देखता है | 
उसकी उनके गुणोमे श्रेष्ठ बुद्धि है; किंतु प्रापणीय तत्त्व 
उसके लिये भगवान्‌ है न कि गुण | गुश तो भगवानके 
सम्बन्धसे खतः आ जाते हैं; क्‍योंकि सारे-केसारे गुण 
भगवानके ही हैं । अतः वे परमात्माके ही परायण 


होते Š | | 
अदघानाः श्रद्वायुक्त पुरुष । सिद्वभक्तांको भावद्माप्ति ` 


- हुई रनेसे उनके ळक्षणोमे श्रद्धाकी बात नहीं आती । 


जबतक तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती, तमीतक श्रद्धा 
आवश्यक है | अतः यह पद “श्रद्धालु साथकमक्तोंका? ही 
बाचक है | ऐसे श्रद्धा साधक-भक्त भगवांनके परायण 


' होकर ऊपर दिये गये भगवानके धर्मयुक्त अमृतरूप 


उपदेशको अपनेमें उतारनेकी चेटा किया करते हैं। 
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सभी मार्गोके साधकोर्मे विवेककी बडी आवश्यकता 
है । विवेक होनेसे ही साधनमे तीव्रता आती है । यद्यपि 
यह बात ठीक है FR मक्तिके सावनमें श्रद्धा और प्रेमकी 


सुख्यता Ë और ज्ञान Gd Su धनम विवेककी पेकी, 
तथापि इसका यह अभिप्राय नहीं कि भक्तिगागके 


साधनमें विवेकवी आवश्यकता ही नहीं है, अथवा 
ज्ञानमार्गके साथनमें श्रद्धाकी ओर भक्ति मार्गके घाधनमें 
श्रद्धा और विवेक, दोनों ढी सहायक Š! 
पद भत्तिमार्गके साधकोंके छिये आया है | 
TAI | न 
यथा उकार Tag UT =Ë हुए 
धर्ममय अमृतको । १ 333 १९ वें स्त्रोकतक सिद्रमक्तोके 


d uan “meai 
यही अद्याना; 


३९ लक्षणोंका समुदाय धर्ममय है, धर्मसे ओतप्रोत. 


हे | उसमें अधर्मका किंचित भी अंश नहीं है | 
जिस . साधनमें साधन-विरोधी अंश सर्वथा नहीं 
होता, वह साधन अमृततुल्य होता E | जिसमें साधन- 
विरोधी अंश रहता है, वह साधन अमृत नहीं है | ऊपर 
कहे इए साधन-समुदायमें साधन-विरोधी कोई बात न 
होनेसे इसे “धम्योग्ठतम? संज्ञा दी गयी है । - 
साधनमें साधन-विरोधी कोई भी बात न होते . हुए, 
जैसा उपर कडा गया है, ठीक वेसा-का-बैसा ही धर्ममय 
अमृतका सेवन तमी होगा, जव साधकका उद्देश्य आंशिक 
रूपसे भी धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, संग्रह और 
सुख-भोगादि न होकर एकमात्र भगवति ही होगा ।' 
ama के जो बक्षण बताये गये... 
जैसे भद्रे, त्रः, करुणः आदि, वे आंशिक रूपसे लाधक- 


मात्रमे रहते Š तथा इनके साथ-साथ दुर्गुण-दुराचार ` Set 


भी एते हैं । साधक सत्सङ्ग करता है तथा साथमें 


: 2 कुसई भी होता रहता दै; qz संयम करता है, किंतु साय- 


गुणोंके साथ अबगुण रहेंगे, तवतक सिद्दि 


कस्याण 


Sp eg न v a" mm” Za os ` w LVDS ws s gë" ~ 
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नहीं होगी | अवगुण साथमें रहनेसे गुणोंका अभिपान- 


रूपी बड़ा अवगुण भी साथ रहता है । geng गुण 


सर्वथा दोषरहित होने चाहिये | इसीलिये “थस्यखतम!- 
का सेवन करनेके लिये यह कंहा गया है कि इसका 
ठीक वैसा-का-वैसा पालन होना चाहिये, Ia कि 
वर्णन किया गया है | यदि “ag के सेवनमें 
आंशिक झूपसे भी दोष रहेंगे तो तत्त्वकी प्राप्ति नहीं 


होगी । साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये E: 


दुर्गुण-दुराचार उसमें आंशिक eg भी न RI 
यदि साधनमें किसी कारणको लेकर आंशिक रूपसे 
कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाय तो उसकी अवद्देलना 
न करके तत्परतासे उसे हटानेकी चेश करनी चाहिये | 

जितने सहुग-सराचार-सद्भाव आदि हें, वे सव-के- 
सब सत्‌( परमात्मा) पर अवळम्बित हैं। दुर्गुण-दुराचार- 
scht आदि सब असतके सम्बन्धसे ही होते हैं । 
एक ओर दुराचारी-से-दुराचारी gem भी सहुण- 
सदाचारोंका सवथा अभाव नहीं होता; क्योंकि जीव 
नित्य है और मरमात्माका अंश है | उसका “त्‌? 
( परमात्मा ) से सदासे सम्बन्ध है ओर सदा ही रहेगा | 
और परमात्माके साथ सम्बन्ध रहनेके कारण किसी-न- 
किसी dag उसमें सहृण-सदाचार रहेंगे ही । दूसरी 
ओर सत्‌ ( परमात्मा ) की प्राप्ति होनेपर असतके साथ 
सरथा सम्बन्ध-विच्छेर होनेके कारण दुर्गुग-दुराचार- 
दुभाव आदि कभी नहीं रह सकते | 


सहुण भागवत-सम्पत्ति Š | इसळिये साधक 
जितना-जितना भगवानके सम्मुख होता जायगा, उतने 
शर्म उसमें सङ्गुग-सदाचार-सद्भाव आते जायँगे एवं 
दुगु ण-दुराचार-दुर्भाव नष्ट होते जायेंगे | 

यह एक Faso बिषय है कि पिद़-महापुरुषमें 
भी ageet TAT एवं काम-क्रोधादि रह एकते हैं | 


इन दोर्षोको कई विद्वान्‌ अन्तःकरणके धर्म मानते | 
पर सिद्ध महापुरुषोंके अन्तःकरंणमें रागद्वेष, काम- 
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क्रोधकी सत्ता खीकार करना सर्वथा ag Bes, 
न्याय-विरुद्ध और गलत है | राग-द्रेप, काम-क्रोधादिको 
अन्त:करणके धर्म मानना भूल Š । ये अन्तःकरगके 
धर्म नहीं, विकार हैं | गीताजीमें भी तेरहवें अध्यायके 
६ ठे aa 'इड्छा SQ पदसे रागद्वेपादिको क्षेत्रका 
विकार बताया गया है | 

धर्म खमावगत होते हैं और नित्य रहते हैं, जव 
कि विकार नाइत्रान्‌ हैं और घटते-बढ़ते रहते SI 
जितने sei अन्तःकरणमें विकार बिद्यमान हैं, उतने 
अंशमे वह साधक है, सिद्ध नहीं | साधक भी जितना- 
जितना परमात्माकी ओर अग्रसर होता Ë, उतनी-उतनी 
दूरतक उसके राग-द्वेष, काम-क्रोधादि विकार मिटते जाते हैं 
एवं दोष. सीमातक पहुँचनेपर उन त्रिकारोंका अत्यन्ता- 
भाव हो जाता है। यदि रागद्वेपादि विकार अन्तः- 
करणके घर्म होते तो फिर जबतक अन्तःकरण है, 
तबतक राग-देषादि विकार रहने ही चाहिये । किंतु जब 
इन विकारांका साधकोंमें भी नाश होता चला जाता है, 
तब फिर ये अन्त;करणके धर्म केसे हो सकते हैं १ 

गीताजीमें स्थान-स्थानपर--जेसे दूसरे अध्यायकें 
६४ वें इलोकमें (maa पदसे एषं 
अठारहवें अध्यायके ५१वें इलोकमें “रागद्वेषौ व्युदस्य च! 
पर्दोसे मगवानूने साधकोंको इन राग-द्ेपादि विकारोसे 
सर्वथा मुक्त होनेके लिये आदेश दिया ë | यदि ये 
अन्तःकरणके धर्म होते तो इनका त्याग असम्भन्र 
होता । असम्भव बातको करनेके लिये भगवान्‌, आदेश 
कैसे दे सकते Š | 

गीताजीमें सिद्ध मद्वापुरुषोंको राग-द्रेष, काम-क्रोधादि 
विंकारोंसे मुक्त बताया गया है--जैसे इसी अध्यायके 
१५ वें इलोकमें 'हर्षीभर्धभयोक्वेगेसुक्तः पदसे भक्त- 
को भगवानूने राग-देष एवं हर्ष-शोकसे सुक्त बताया 
है । इसलिये भी ये विकार ही छिद्र होते हैं । असत- 
से सर्वथा विमुख होनेके कारण उन सिद्धमहापुरुषांमे 
ये विकार लेशपात्र भी नहीं रहते | 


जिसमें लेशमात्र भी ये विकार नहीं हैं, ऐसे सिद्ध 
महापुरुपके अन्त;करणके लक्षगोंको आदेश मानकर 
सेवन करनेके लिये भगवानने उन eat यहाँ 
Gagak के नामसे कहा है । 

दूसरे अध्यायके ३१वें एकोकमे “अस्योल्‌? पद 
और ३१वें ARA “थस्येम? पद धर्ममय युद्धके लिये 
प्रयुन हु | 

नवे. अध्यायके २रे इळोकमें Kak पदसे ज्ञान- 
बिज्ञानको धर्ममय बताया गया है । S 

अठारहवें अध्यायके ७०वं इलोकमें “स्थेम? पद 
से भगवान्‌ ओर अजुनके गीताजीमें कहे हुए संवादको 
JARA कहा गया है | 

नवें अध्यायके fo? इळोकमें rar पदसे 
भगवानने अम्रुतको अपनी विभूति बताया है । 

दसवें अध्यायके १८वें इछोकमें “असतम? geg 
अजुनने भगव्रानके agak अमृतमय बताया है | 

Se? अध्यायके १२वें इलोकर्मे और akal अध्यायके 
२०वें ARA अस्तम्‌? पद परमानन्दका वाचक दै | 

चौदहत अध्यायके २७ वे श्छोकमें 'अस्रृतस्य' 
पद भगवत्खख्पका वाचक दै | 

पर्युपासते--सेवन करते हैं । पूवके सात Kota 
“घस्योयतम! का जिस रुपम वर्णन किया गया हैं, 
ठीक उसी रूपमें श्रद्धासे युक्त होकर साङ्गोपाङ्ग सेवन 
करनेके अर्थमें यहाँ 'पर्युपासते' पद प्रयुक्त हुआ है | 
साङ्गोपाङ्ग सेवनका तात्पय यही दै कि साधकर्मे 
[वरुण किंचिन्मात्र मी नहीं रहने चाहिये । उदाइरण- 
के लिये करुणाळा माव GA आशिक आत चाइ 


erg न हो, किंतु किसी भी प्राणीके प्रति अकरुणा 
अर्थात्‌ निर्दयताका भाव यक्तिचित्‌ भी नहीं रहना 


 —— mmm mee 


चाहिये । साधकोंमें ये लक्षण साङ्गोपाङ्ग नहीं होते । 
उन्हें इनका सेवन करनेके लिये कढा गया 
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है । साङ्गोपाङ्ग an होनेपर वे सिद्धकोठिमें 
आ जायेगे | 

साघकमे चटपटी, तीव्र इच्छा, व्याकुलता ओर प्राप्तिके 
लिये उत्कण्ठा आदि होनेसे उसका साधन अपने-आप 
होता है । इस प्रकार साधन AAN भगत्रव्पराप्ति बहुत 
शीघ्रता ओर सुगमतासे हो जाती है | 

ते-वे । 

भक्ताः-भक्त। मक्तमागपर चळनेत्राळे साधकोंके लिये 
यहाँ 'भक्ताः पर प्रयुक्त हुआ है | भगवानने med 
अध्यायके ५३ वें छोकमें अपना दर्शन GOA बतलाकर, 
७४ वें Si अनन्यभक्तिसे अपना दर्शन सम्मत्र 
बतलाया एवं ७०वें छोकम अनन्यभक्तिके खरूपका 
वर्णन किया । इसपर इसी अध्यायके पहले छोकमें उस 
अनन्यमक्तिका उद्देश्य ANS साधकोंकी उपासना 
कैसी होती है--इसके सम्बन्धमें अर्जुनने प्रश्न किया । 
उक्त प्रश्नके उत्तरमै मावानने दूसरे छोकमें उन्हीं 
साधकोंको श्रेष्ठ बतळाया है, जो भगवानमें मन लगाकर 
अत्यन्त gege उनकी उपासना करते हैं । उन्हीं 
सावकोंका वर्गन यहाँ भक्ता” yA हुआ है |. 

मे अतीच प्रिया:--मुझे अतिराय प्रिय हैं | 

जिन साधकोंको २रे छोकमें Yana कहा 
गया है, छठे अध्यायके ४७त्रे छोकमें जिनके समुदाय- 
को 'युक्तत्रः' बताया गया है, उन्हीं साथकोंको यहाँ 
भगवान्‌ने अपना अत्यन्त प्यारा बतलाया दै | अत्यन्त 





प्यारा वतलानेमें हेतु निम्नाङ्कित हे-- 
(१) सिद्धभक्तोको तो तत्वक्ा अनुभव अर्थात्‌ भगवत्‌- 


साक्षात्कार हो गया रहता है, किंतु साधक-भक्तोंको 
मगवत्साक्षात्कार न होनेपर मी वे श्रद्वापूर्वक भगवानके 


परायण होते हैं । इसीडिये भगवान्‌ कहते हैं कि 
eg ही 

Ora प्यारे Ë p 
ओ (९ ) तिद्रमक्त तो मगवानूके बढे लड़केकी तरह ह 


wawa 


श्रद्धा-विद्वयात्त करनेवाले होनेके कारण बे 


वील्याण 





| भाग ४६ 


—nYF- =s HF [T n तय + 555 — ` = छ ma. 
off 


a 


“मोरे Š तनय सम ग्यानी ९ 
(qo ao मा०; Q | ४२ | ४) 
जव कि साधक भक्त भगवानके छोटे SFN 
तरह हैं--- 
(चालक सुत सम दास असानी P 
( बद्दी, ३ ।४२।४) 
छोटा बाळक खतः ही सबको प्यारा लगता है | 
इसीलिये भगवान्‌ कहते š कि वे “मुझे अतिशय 
प्यारे हैं P 
( ३ ) भगवान्‌ कहते E कि (पिद्धभक्तको तो 
दर्शन देकर H उऋण हो गया रहता हूँ, किंतु साधक- 
भक्त तो अभी साधन करते हैँ, सरळ Bag मुझपर 
निर्भर हैं | अतः अपनी प्राप्ति न करानेके कारण उनसे 
अमीतक मैं उकण नहीं हुआ हूँ । इसलिये भी वे मुझे 
अत्यन्त प्यारे हैं P 
( ४ ) पूर्वोद्धत सात छोकोंके अन्तर्गत पाँच प्रकरणों- 
में सिद्धमक्तोंके लक्षण बतळाकर--ग्त्येक् प्रकरणके 





“पूर्ण लक्षण जिसमें विद्यमान हैं, उस भक्तको 


उस प्रकरणके अन्तमें भगवानने अपना प्यारा बतलाया, 
किंतु साधक-मक्त तो उन पाँचों प्रकरणोमें आये इए 
लक्षणोका अनुष्ठान करता है | इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैं कि “वे मुझे अतिशय प्यारे हैं? ॥ २०॥ 
( १ ) बारहब अध्यायमं कुछ पद्‌ २४४ दें, पुष्पिका 
१३ हैं और “उवाच! आदिमें कुछ ४ पद हैं । पदोंका 
TAN २६१ दै | 
(२) बारहवं अध्यायके stéi कुल ६४० अक्षर 
ह, पुष्पिकामें ४५, उवाच’ आदिमें १३ एवं अथ 
द्वादशोऽध्यायःके कुल ES अक्षर हें | सम्पूर्ण अक्षरोंका योग 
७०५ हैं | इस अध्यायर्मे समी इलोक ३२ अक्षरोंके हैं | 
( ३ ) amea अध्यायमें दो ap $ 
(१) ga उवाचः और 
(२) “श्रीमगवानुवाचः | 
“ ( समाप्त) 
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भ्रीअरदेन्द-शताब्दीके मज़ऊ-संदर्भमें 
शीअरविन्द्का जीवन-दशन ` 
( ढेखक- श्रीरामलाल ) 


श्रीअरविन्दकी आध्यात्मिकताका अप्रतिम योगदान 
है समस्त चेतनको भागवत ज्योतिसे परिपूर्ण कर देनेकी 
सात्रना | श्रीअरविन्द निस्संदेह महायोगी थे; वे हृठयोगी: 
लययोगी और राजयोगी--सब कुछ एक ही साथ थे | 
उन्होंने अन्तरात्माके शाश्वत प्रकाशमें--भागवत saf 
जागतिक अन्धकारका विनाश कर चराचरको दिव्य; दिव्यतर 
और दिव्यतम . वनानेकी साधना की | महायोगी अरविन्द 
मानवताके अमर दिव्य दूत थे; उन्होंने विश्वके प्राणियाँको 
शाश्वत आत्मचेतन्य-सम्पूर्णे दिव्य. परात्पर शान और 
भागवत प्रेम प्रदान किया | 


श्रीअरविन्द्का जीवन-चरित्र लिखना कठिन काम दै, 
उनका जीवन आध्यात्मिक साधनाके क्षेत्रमै समम्ररूपसे 
अन्तर्मुखी था | श्रीअरविन्द्की एक खलपर उक्ति है--“मेरा 
जीवन ऊपरी तलपर नहीं रहा है कि मनुष्य इसे देख सके |? 
निस्संदेद्द श्रीअरविन्द्का जीवन रहस्यपूर्ण है | 


श्रीअरविन्द्का सम्पूर्ण जीवन तीन भागोंमें विभाजित 
किया जा सकता Š | पहले भागमें उनके जन्म, शिक्षा- 
दीक्षा तथा पांडिचेरी आनेके पहलेकी समस्त घटनाओंका 
समावेश किया जा सकता है; दूसरे मागमे उनकी आध्यात्मिक 
साधना--आध्यास्मिक वाझाय-मन्थन और योगसाधनाका 
चित्रण उपलब्ध होता दै तथा तीसरेम समाहित योगसिद्वधिपरक 
स्वरूप-स्थिति अभिव्यक्त है | थीअरविन्दने १५ अगस्त 
१८७२ Ze को कल्कत्तेके एक शिक्षित परिवास्मै जन्म 
लिया । अपनी मद्दासमाधिके तीन साळ पहले सन्‌ १९४७६०- 
के पंद्रह अगस्तकी तिथिकी महत्ताका संकेत करते हुए 
उन्होंने उद्गार प्रकट किया था--*मेरी जन्मतिथि होनेके 
नाते मेरे तथा मेरे अनुयायिगोंके लिये पंद्रह अगस्त स्मरणीय 
रहता आया Š और स्वतन्त्र भारतकी जन्मतिथि होनेके 
नाते अव मेरे लिये उसका महत्व और भी बढ़ गया है D 
भ्रीअरविन्दके पिता कृष्णधन घोष और माँ स्वणल्ताने 
उनके पालन-पोषण और शिश्षा-दीक्षाकी ओर विशेष ध्यान 
दिया | पिता सिविल सर्जन थे | वे अंग्रेजी ढंगके रहन-सहनसे 


बहुत प्रभावित थे | श्रीअरविन्दको वे पश्चिमी erer 
ढालना चाहते थे | सात सालकी अवस्थामै श्रीअरविन्द 
पपने बढ़े भाईके साथ Rak लिये इंग्लैंड भेजे गये | 
मेंचेस्टरके एक अंग्रेज परिवारमें उनके रहनेकी व्यवस्था की 
गयी । पिताने उस परिव्रारको सावधान कर दिया था कि 
श्रीअरविन्द्पर भारतीय सभ्यताका रंग न चढ़ने पाये | 
श्रीअरविन्दने मैचेस्टरमै तथा सेट पॉल विद्यालय, ल॑दनर्भ ग्रीक 
आर लेरिन साहित्यका अध्ययन किया | उन्होंने इडैलियन, जर्मन 
और स्पेनिश भाषाएँ भी सीखीं | अठारह सालकी अवस्थामै 
उत्तम श्रेणीकी ert get प्राप्तकर उन्होंने Arash किंग्स 
विद्यालयमै प्रवेश किया | उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसकी 
परीक्षामें सफलता प्राप्त की; पर देवयोगसे घुड्सवारीमे विफल 
दोनेसे सर्विसके अयोग्य घोषित कर दिये गये | वे तो भगवान- 
की कृपासे योगी बननेवाले थे | इंग्ढेंड-निवासकालमे 
उन्होंने खदेशप्रमका सपना देखा | वे जन्मजात विद्रोही 
थे | उन्होंने लंदनमें 'लोटस एण्ड डेगर (कमल-कटार) नामकी 
संस्था स्थापित की | उनके मनमै क्रान्तिपूण विचारोंका उद्य 
होने लगा | उन्हें अनुभव हो रहा था कि जात्म एक 
बहुत बड़ी क्रान्ति उपस्थित होनेवाली है और उसमें उनका 
भाग लेना देवनिर्दिष्ट दै । इंग्ढेंडमे ही बड़ौदाकें महाराजा 
सयाजीराव गायकत्राइसे उनका परिचय हुआ | श्रीअरविन्द 
इक्कीस सालकी अत्रस्थामै भारत आये और बडोदा राज्यमें. 
उन्होंने नौकरी कर ली | महाराजा बड़ौदाके व्यक्तिगत कार्यः 
sei? भी वे सहायता देने छो | बड़ोदा कॉलेजम 
उपप्रधानाचारयके पदपर भी उन्होंने काम किया । aster 
निवासकालमें ही उन्होंने संस्कृत और बॅगलाका अध्ययन 
किया । वे बड़ौदामें ही deen स्वामी और os 
त्रझानन्दके सम्पक्रमै आये । ब्रह्मानन्द उच्च कोटिके योगी 
थे। उनकी अवस्था geg अधिक थी | केवल अस्सी साळ- 
तक वे नमदाके किनारे ही विचरते रहे थे | श्रीअरविन्द्‌ 
दिव्य संस्कारोंके धनी थे | geet ही उनके साघनामय 
आध्यात्मिक जीत्रनका बीजारोपण हो सका | इस वातका 


स्पष्टीकरण बड़ौदासे ही अपनी पत्नी मृणाखिनीको खिल्ले 
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१०६८ 
गने पत्नसे हो जाता दै | उनकी पत्नीने उन्हें पत्र लिखा था; 
fei उन्होंने अपने और उनके प्रति निराशाके भाव व्यक्त 
किये थे । श्रीझरविन्द्ने अपनी पत्नीको समझाकर लिखा 
था कि 'मेरे तीन पागलपन Ç | पहला पागलपन मेरा यह 
दृढ विश्वास है कि भगत्रानने जो प्रतिभा, गुण, उच शिक्षा 
तथा धन मुझे दिया हेश बह सव उन्हींका हे; जो कुछ 
परिवारके भरण-पोपणमें लगता दे और जो नितान्त आवश्यक 
है, उसीको अपने लिये खर्च करनेका उनका अधिकार है | 
उसके वाद जो कुछ बच रहता है, उसे भगवानको लोटा 
- देना उचित दै । यदि Š सव कुछ अपने सुख और विलासके 
लिये कहूँ तो में चोर कहलाऊँगा । इस दुर्दिनमे सारा 
देश मेरे द्वापर अवस्थित है । मेरै तीस कोटि भाई ओर 
बहिन हैं, उनभेंसे बहुतेरे अन्नके अभावसे मर रहे हैं | उनका 
हित करना होगा | मैने एक रास्ता दिखला दिया है| इस- 
पर बया तुम चल सकोगी ! दूसरा पागलपन मेरी यह 
लालसा है कि में भगवानका साक्षात्कार करू | तीसरा 
पागलपन यह हे कि मैं अपने देशको माकी तरह प्यार 
करता हूँ P सन्‌ १९०५ ई० में वङ्ग-मङ्ग-आन्दोलन छिड्ने- 
पर उन्होंने वड़ोदा छोड़ दिया | ये कलकत्ता आये, स्वदेशी 
आन्दोलन तथा क्रान्तिपूर्ण योजनाओंमें उन्होंने सक्रिय 
भाग लिया | वे बंगाल नेशनल कॉलेजके प्रधानाचाय नियुक्त 
हुए | स्वदेशी आन्दोलनको भ्रीअरविन्दने आध्यात्मिक 
रूप प्रदान करनेपर बल दिया | उन्होंने सन्‌ १९१० Zo 
तक राजनीतिमें सक्रिय भाग लिया | क्रान्तिपूर्ण 
आन्दोलन चलनेके RA “वन्दे मातरम्‌? पत्रका सम्पादन 
किया । उन्होंने अंग्रेजीम “कर्मयोगी? ओर Gast “धर्म 
नामक साप्ताहिक पत्र निकाले | कई बार उन्हें कारागार जाना 
पढ़ा; पर वे अपने पवित्र उद्देश्यको पूर्तिम लगे रहे | धीरे- 
धीरे उनकी चिरजाग्रत्‌ अध्यात्मचेतनाने राजनीतिक प्रवृत्तिसे 
आगे प्रगति की । वे एकान्त-सेवन ओर योगमय जीबनका 
वरण करनेके लिये समुत्खुक हो उठे | उन्दने सक्रिय राजनीति- 
से दाथ खींच लिया | अलीपुर षडयन्त्रमें चे कालकोठरीभै 
ge कर दिये गये | इस समय भगवानकी कृपासे जेलके 
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 अधझिकारियोने उन्हें नित्य कालकोठरीके सामने घंटे; आध- 


घटे टइछनेकी अनुमति दे दी । वे पेड़के नीचे टहला 
s करते थे | एक दिन उनके नेत्रेनि पेइके स्थानपर साक्षात्‌ 
/ वासुदेव भ्रीक्षप्णकी उपस्थितिका दर्शन क्रिया | कारागार, 
£ कदियोमे, कण-कणमें भीतर-दाहर उन्हे श्रीकृष्ण ही दीख 
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पड़ने छो | न्यायाळयमें भी उन्हें अपने प्रेमास्पदका दन 
हुआ | वे योग-साधनाके लिये निकल पड़े | उन्होंने पांडिचेरी- 
दो अपनी योग-साधना और तपका क्षेत्र चुना। पांडिचेरीसे 
योग साधनामें प्रवेशके पहले भी वे योगाभ्यास किया करते 
थे | उन्हें मराठी योगी विष्णु भास्करका भी सम्पर्क मिला 
था | पांडिचेरी आश्रममें iii. ag योगिनीके आगमनने 
श्रीअरविन्दकी योग-साधनाकी प्रगतिमें महत्वपूर्ण योगदान 
दिया । दोनों एक-दूसरेके दिव्य आध्यात्मिक सम्पकसे बहुत 
प्रभावित हुए | श्रीअरविन्दने अपनी योग-साधनाओें 
श्रीमद्भगवद्गीता तथा उपनिषदोंका असाधारण महत्त्व 
स्वीकार किया है | पांडिचेरीका योगाश्रम उनको साधना 
और आध्यात्मिक साहित्य-निमौणका भौम प्रतीक है । 
उन्होंने “आर्यः . नामक तत्त्वज्ञानविषयक पत्र निकाला । वेद 
और उपनिषदोंका मन्थन कर अमूल्य साहित्यरत्न प्रदान किये। 
श्रीमद्धगवद्गीतापर निवन्धके रूपमै भाष्य प्रस्तुत किया | 


योगपर ग्रन्थ लिखा | दिव्य जीवन?; “इस जगतूकी पहेली; ` 


“योगसमन्वय?) 'योगप्रदीप?, “साबित्री» “माता, “गीताप्रबन्धः 
धसानव-एकताका स्वरूप?, “योगसाधनाके कुछ प्रमुख gel": 
“चेत्य geg आदि उनके अनेक ग्रन्थ श्रीअरबिन्द-आश्रम- 
द्वारा प्रकाशित हैं | धीरे-धीरे पांडिचेरी-आश्रमकी ख्याति 
बढ़ने लगी । श्रीअरविन्दकी आश्रमके सम्वन्धभ महत्त्वपूर्ण 
स्वीकृति है--“यह आश्रम दूसरे आश्रमोँके समान नहीं Š | 
यहाँ कोई भी संन्यासी नहीं है | संन्यासी बनकर यहाँ कोई 
रहता भी नहीं | यहाँका सारा लक्ष्य ही दूसरी तरहका दै P 
आध्यात्मिक जीवनके पवित्र सौन्द्यसे सम्पन्न श्रीअरविन्द- 
आश्रम योग-साधनाका महत्त्वपूर्ण केन्द्र है | श्रीअरविन्दने 
(सादा जीवन ओर उच्च बिचार” का सिद्धान्त अपनाया था | 
उनके आश्रममें गेर्आ कपडेबाळे संन्यासी नहीं; सादे 
कपड़ेवाले लोग रहते हैं, जो इसी जीवनमै दिव्यता उतारनेकी 
साधना करते हैं | 


श्रीअरविन्दकी योगसाधनाका लक्ष्य केवल देहात्मभावसे 
ऊपर उठना ही नहीं था; वे तो मन; बुद्धि और प्राण तथा 
जीवनमें परमात्मज्योति भरकर जड और पार्थिव प्रकृतिको 
दिव्यता अथवा अपार्थिवता प्रदान करना चाहते थे । 
उन्होंने जीवनको सचिदानन्द परमात्माकी समस्त दिव्य शक्तिसे 
सम्पन्न करनेकी साधना की | उन्होंने परमात्मानुभूतिसे 
विश्वकी समग्र अध्यात्म-चेतना और समग्र मानवताको प्राणान्वित 


किया । 'मानव-एकताका स्वरूप? नामक पुस्तक उनके उद्गार ` 
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हें--“मनुष्यशरीरका सम्मान करना चाहिये, उसे अन्याय और 
अत्याचारसे सुरक्षित बनाये रखना चाहिये" ' 'मनुष्यके जीवन- 
को पवित्र मानना चाहिये' ' 'उसके हृदयको भी पवित्र मानना 
चाहिये | मनुष्यके मनको सब बन्धर्नोसे मुक्ति देनी चाहिये | 
उसे स्वतन्त्रता, काय; क्षेत्र तथा अवसर प्रदान करने चाहिये | 
उसे अपनी शिक्षा और विकासके समस्त साधन उपलब्ध 
होने चाहिये और मनुष्य-जातिकी सेबाके RA उसकी 
शक्तियोंकी क्रीड़ाको व्यवस्थित करना चाहिये | इन सबको 
एक सिद्धान्त या पत्रित्र भावना ही नहीं मानना चाहिये; 
मनुष्यों, राष्ट्रों ओर समस्त मनुप्यजातिके aa 
अंदर इन्हें पूण और व्यावहारिक रूपमै स्वीकृत भी होना 
चाहिये | सामान्य रूपसे यह कहा जा सकता हे कि यही 
मानवताके बौद्धिक धर्मका विचार तथा उसकी भावना दै P 


श्रीअरविन्दकी साधना-पद्धतिमै उच्चतम अध्यात्म यह 
है कि जीवन पूर्णरूपसे भागवत हो जाय; उसमें भगवज्ज्योति 
भर जाय | यही कहलाता हे पवित्र जीवन । “योगग्रदीपः 
पुस्तकमै उनकी स्वीकृति है--।ईश्वरके ही प्रमावसे 
प्रभावित होना और किसीके प्रभावको स्वीकार न करना-- 
यही पवित्रता है |? श्रीअरविन्दके विचार-प्रकादामै संसारके 
प्रति किसी भी प्रकारकी आसक्ति साधनामें बाधक सिद्ध 
होती है, जीवमात्र--सचराचरके प्रति मनमै निरन्तर सेवा-- 
दयाभाव रखकर भगवच्चिन्तन और आत्मबोधकी ओर 
बढ़ते रहना ही जीवनका श्रेय है | साधकका सम्पूर्ण प्रेम 
भगवानमें केन्द्रित हो जाय; साधक-जीव्रनका यही सबसे बड़ा 
और अन्तिम लश्च है | श्रीअरबिन्दने 'योगप्रदीप? पुस्तकमें 
स्वीकार किया है--५जो निस्संकोच होकर अपने सब अज्ञॉ- 
समेत अपने-आपको भगवानके समपण कर देते हैं, उन्हें 


, भगवान्‌ भी अपने आपको दे देते हे | उन्हींके लिये शान्ति 


है, प्रकाश है; शक्ति है, प्रसन्नता दै, मुक्ति दै, विशालता 
है; परम शान है, आनन्दसुधासिन्धुसमूह है |? श्रीअरविन्द- 
ने बताया कि चित्तकी शुद्धि ओर भागवती शक्तिके अवतरण- 
का काम एक साथ चलता है | इसके a मनमै 
सुग्रतिष्ठित शान्ति और निश्चल नीरवताकी प्राप्ति आवश्यक 
हे | निश्चळ-नीरव मनमै ही सत्य-चेतनाका निर्माण किया जा 
सकता है | श्रीअरविन्द्ने योगाभ्यासको साधनाका अभिप्राय 


बताया है | ताघनाक्रा फल पानेके लिये तथा निम्न प्रकृतिपर 


बिजय पानेकै लिये अपनी संकल्प-शक्तिको एकाग्र करना 
ही तपस्या? है | श्रीअरविन्दने अद्ति-कार्योल्य; पांडिचेरीसे 
अगस्त ४-- , 


प्रकाशित 'योग-साधनाके कुछ प्रमुख ap पुस्तकके 
७१वॅ-७२वे पृष्ठपर स्वीकार किया दै--“साधनाका अर्थ है, 
योगका अभ्यास करना | तपस्याका अर्थ Š, साधनाका 
फल पानेके लिये तथा निम्न प्रक्ृतिको जीतनेके लिये संकल्प- 
शक्तिको एकाग्र करना | आराधनाका मतलत्र है--भगवानकी 
पूजा करना, उनके प्रति प्रेम करना, आत्मसमर्पण करना, उनके 
लिये अभीष्सा करना; उनका नाम-जप करना, उनसे 
प्राथना करना । ध्यान है--चेतनाका भीतरमें केन्द्रीभूत हो 
जाना, भीतर समाधिमै चला जाना | ett, तपस्या और 
आराधना--ये सभी साधनाके अङ्ग हैं P श्रीअरविन्दने 
तपस्या, भ्यान और आगधना--साधनाके तीनों अज्ञोंको ` 
पांडिचेरी-आश्रमके तपोमय जीवनमें पूर्णरूपसे चरितार्थ कर 
दिया था | 


श्रीअरबिन्द्की आध्यात्मिक साधनाका लक्ष्य था; परम 
सत्ता--पर्मात्माकी प्राप्ति, उनकी चेतन्य-शक्तिद्वारा प्रत्येक 
बातका अनुभव करना; ओर व्यावहारिक प्रयोगमे उसे 
उतारकर साधनाको पूर्ण करना ही उनके योगाम्यासका 
उद्देश्य था | उनके योगाम्यासका तात्पर्य था, जीवनका 
भगवानकी सत्ता ओर चेतनामे प्रविष्ट हो जाना, भगवानके 
दार अधिकृत होना, भगवानके लिये भगवानसे प्रेम 
करना तथा अपनी Tai भगवानकी प्रकृतिके साथ ` 
समस्वर होना । और संकल्प) कर्म तथा जीत्रनमै भगवानका 
यन्त्र बनना दी श्रीअरबिन्दने योगाभ्यासका परम फल कहाहे | 


श्रीअरविन्दकी योगविद्याका दूसरा नाम पूर्णयोगः 
है। उन्होंने “पूर्णोगः्को कर्मयोग; भक्तियोग, ज्ञानयोग 
ओर आत्मसिद्धिका आधार माना था। उनके विचारसे 
“पू्णयोग?का शास्त्र वह सनातन वेद दै, जो प्रत्येक 
विचारशील मनुष्यके arak गुप्तरूपसे निहित है । “योग?का 
अथे ही है, परमात्माके साथ संयोग--विश्वके परे जो 
परम तत्व दै, उसके साथ संयोग, या व्यष्टिगत जो 
आत्मा दे, उतके साथ संयोग | इसका अर्थ एक ऐसी 
चेतनाकी प्राप्ति दै, जिसमें पुरुष अपने शुद्ध अहंकार; 
मन, बुद्धि; प्राण और aka äer नहीं रहता; वह 
परमात्मा--विद्वात्म-चेतन्यके साथ या. किसी अन्तःस्थित 
गृढातिगूढ़ चेतन्यके - साथ एकीमावको प्राप्त होता Ri 
जिसमें बह अपने खरूपक्रो जान लेता है, अन्तःस्थित 
आत्मा तथा जीवनकै वास्तबिक तत्वको पहचान लेता है। 
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श्रीअरविन्द्की 'योग-साधनाके कुछ प्रमुख gei: पुस्तकके 
eg op स्वीकृति दै--'हमारा योग ठीक गीताका 
ही योग नहीं हे, यद्यपि इसमें वे सभी बाते हैँ, जो 
गीताके योगमें भी आवश्यक हैँ | अपने योगमे हम 
पूणं आत्मसमपणकी भावना, संकल्प और अभीप्सासे 
आरम्भ करते हैं; पर साथ ही हमें निम्न प्रकृतिका 
बहिष्कार करना पड़ता है, उससे अपनी चेतनाको मुक्त 
करना होता है, निम्न प्रकृतिमे आवद्ध आत्माको 
उच्चतर प्रकृतिमें स्वतन्त्र होते हुए आत्माके द्वारा मुक्त 
“करना होता है|? श्रीअरविन्दकी साधनाका एकमात्र 
उद्देद्य यही दीख पड़ता दे कि जीवात्माका भागवत 
चेतनामें ही निवास हो । श्रीअरविन्दने “योग-साधनाके 
कुछ प्रमुख तत्व? पुस्तकम ही स्पष्ट शब्दोंमे अपना मत 
व्यक्त किया है- (योग भगवानकी ओर प्रयुक्त होता 
है, मनुष्यकी ओर नहीं | यदि कोई दिव्य अतिमानसिक 
चेतना ओर शक्ति नीचे उतारी जा सके तो वह स्पष्ट 
ही मनुण्यजाति ओर उसके जीवनके साथ-साथ सारी 
पृथ्वीके ख्यि एक महान्‌ परिवर्तन सिद्ध होगी | पर 
उसका जो प्रभाव मनुष्य-जातिपर पड़ेगा वह उस 
परिवर्तनका केवल - एक फल होगा; वह साधनाका 
उद्देश्य नहीं हो सकता | साधनका उद्देश्य तो) बस, 
यही हो सकता है कि भागवत चेतनामें निवास किया 
जाय ओर जीवनमै उसे अभिव्यक्त किया जाय |? 
श्रीअरविन्दने भागवत-ज्ञान, संकल्प और प्रेमके साथ 
युक्त होनेकी पद्धति बतायी । श्रीअरविन्द्की योग- 
साधनापर श्रीमद्भगवद्गीता तथा ओऔपनिधद्‌ ज्ञानका 
स्पष्ट प्रभाव da पड़ता है । श्रीमद्धगवद्रीताके पिचार- 
मन्थनके रूपमे उनकी महत्त्वपूर्ण कृति “गीता-प्रत्रन्ध, विश्वके 
अध्यात्म-साहित्यकी अमूल्य निधि है । श्रीमद्भगवद्गीता 
` वह महाद्वार है, जिसमेंसे समस्त आध्यात्मिक सत्य और 
अनुभूतिके जगत्‌की झाँकी होतो है | भागवत जीवनकी 
प्रासिके सम्बन्धमै “गीता-प्रबन्ध'के पहले भागमें 'यज्ञके 
अधीश्वर शीपकवाले अध्यायमें भीअरविन्दका कथन 


AT पुरुषोत्तमके साय जीती-जागती और खतः 
SC? ` परिपूरक एकता ही योगका वास्तविक लक्ष्य दै, केवल 
O ARA आत्मनिर्वाण करनेवाला लय नहीं | अपने 


सारे जीवनको sek उठा ले जाना, Te 





. निवास करना, उनकै साथ एक हो जाना, उनकी 
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चेतनाके साथ अपनी चेतनाको एक कर देना, अपनी 
खण्ड प्रकृतिकों उनकी पूर्ण प्रकृतिका प्रतिबिम्ब बना 
देना, अपने विचार और इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण रूपसे 
भागवत-ज्ञानके द्वारा अनुप्राणित करना, अपने संकल्प 
और कर्मको सवथा और निर्दोषतया भागवत संकल्प- 
द्वारा प्रत्रत्त करना, Sea प्रेमानन्दमें अपनी कामना- 
वासनाको खो देना--यही मनुष्यकी पूर्णता दै, इसीको 
गीताने 'गुह्यतम रहस्य, कहा है P 'गीता-प्रबन्धः के 
ही दूसरे भागमे “कर्म, भक्ति ओर ज्ञानः शीर्षकवाले 
अध्यायमें श्रीअरविन्दने भागवत-प्रेम ओर भक्तिके सम्बन्धमें 
श्रीमद्धगवद्वीताकी शिक्षापर प्रकाश डालते हुए बतलाया 
है भागवत चेतन्यके साथ अपने अन्तःकरणको एक 
करना, अपनी सम्पूर्ण. भावमय प्रकृतिको सवत्र भगवानके 
प्रति प्रेमरूप बना देना, अपने सत्र कर्मोको त्रिमुवन- 
नाथके प्रीत्यर्थ यज्ञ बना देना ओर अपनी सारी उपासना 
और अमीप्साको उनकी भक्ति तथा आत्मसमपंण बना 
देना, सम्पूर्ण आत्ममावको अमेद-भावके साथ भगवान: 
की ओर लगा देना--यही एक रास्ता है; जिससे मनुष्य 
इस सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर भागवत जीवनको 
ma हो सकता है। भागवतग्रेम ओर भक्तिके get 
गीताकी यही शिक्षा है |? श्रीअरबिन्दने जीवात्माद्वारा 
निराकार-साकार--दोनों तरहके भागवत-साक्षात्कार 
( मगवत्प्राप्ति ) में आस्था प्रकट की। 'सत्ताके विभिन्न 
अङ्ग ओर लोक-लोकान्तरः vert २०वें एष्ठपर उनका 
मत यो निरूपित है--भगवानकी साकार अनुभूति कमी- 
कभी आक्रारके साथ और कभी-कभी आकारके बिना 
भी हो सकती है। बिना आकार होनेपर बह साक्षात्‌ 
दिव्य पुरुषकी उपस्थिति होती है, जो प्रत्येक gei 
अनुभूत होती है | आकार होनेपर वह एकमेवकी 
मूतिके साथ आती है, जिसे पूजा अर्पित की जाती दै । 
भगवान्‌ सदा ही अपने भक्त या जिज्ञासुके सामने एक 
आकारे ` प्रकट हो सकते हैं| मनुष्य जिस आकारमे 
उनकी पूजा करता है या उन्हे खोजता है, उस 
आकारमें उन्हे देखता है; अथवा उन भागवत व्यक्तिके 
उपयुक्त आकारमें देखता है, जो पूजाके विषय होते 
हैँ P निस्संदेह आध्यात्मिक कर्मोका सत्रसे महान 
दिब्य सत्य, जो आजतक मानब-जातिक्रे लिये प्रकट | 
किया गया हे, अथवा कर्मयोगकी पूर्णतम पद्धति, जो 
अतीतमे मनुष्यको विदित थी, भगत्रद्गीतामे उपलब्ध दै । 
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श्रीअरविन्द्का “योगसाधना? में अभिव्यक्त दर्शन--- 
फिलासफीको भागवत जीवन, भगवत्साक्षात्कारका ही प्रतीक 
स्वीकार किया जा सकता है । श्रीअरविन्दने अपने 
भागवत शान अथवा दशनकी विवेचना करते हुए 
भगवत्स्वरूपके सम्बन्ध “हमार योग और उसके 
उद्देश्यः पुस्तकके ३९वें gem स्वीकार किया है-- 
“भगवान्‌ एक हैं; पर वे अपने एकत्वसे सीमित नहीं 


हैं। हम यह देखते हैं कि वे एक हैं और सदा 
बहुरूपमै अभिव्यक्त हो रहे हैं; परंतु इसलिये नहीं 


कि ऐसा किये बिना वे रह ही नहीं .सकते; प्रत्युत 


इसलिये कि ऐसी ही उनकी इच्छा है ओर इस 


अभिव्यक्तिसे बाहर वे अनिर्देश्य हैं | उन्हें न तो एक 
कहा जा सकता है न बहु |? श्रीअरविन्दने भागवत 
शक्तिके साथ शाश्वत संस्पण बनाये रखनेपर विशेष 
बल दिया है | भगवत्प्रेमी ही निष्पक्षरूपसे सबसे प्रेम 
करनेका अधिकारी होता है | “अतिमानस?के निरूपणमे 
श्रीअरविन्दने 'सत्ताके विभिन्न अङ्ग ओर लोक-लळोकान्तर' 
पुस्तकके १६वें TER अपना मत इन शाब्दॉमे व्यक्त किया 
है--*अतिमानस सच्चिदानन्द और निम्नतर सृष्टिके dah 
है | एकमात्र इसीके भीतर भागवत चेतन्यका आत्मनिर्धारक सत्य 
विद्यमान है--और वह सत्य सुष्टिके लिये आवश्यक है |? 
श्रीअरविन्द्ने भागवत-शाक्तिमें ही पूण विश्वास रखनेकी 
सीख दी है । उनके योग-द्शनके प्रकाशमें यही है भगवानके 
प्रतिं पूर्णं आत्मसमपण । “योगप्रदीप” पुस्तकके ४३बे 
पृष्ठपर उनका उद्वार है--/सदा भागवत शक्तिके साथ 
संस्परा बनाये रखो । तुम्हारे लिये सबसे अच्छी बात 
यही है कि तुम केवळ इतना ही करो ओर भागवत 
शक्तिको अपना कार्य करने दो । जहाँ-कहीं जरूरी 
होगा, वहाँ यह निम्नतर शाक्तिर्याको अधिकृत कर लेगी 
और उन्हें शुद्ध करेगी | कभी वह a उनसे खाली 
कर देगो ओर तुम्हारे भीतर स्वयं भर जायगी P 


श्रीअरविन्द्‌ आध्यात्मिक क्रान्तिके सफल द्रष्टा ही 
नही, स्रष्टा भी थे | उनकी आध्यात्मिक क्रान्तिके मूलम 
भगवदाश्रय+ दिव्यीकरण--दिव्य रुपान्तर और पूर्ण- 
योगका निवास है । इन्हीं तीनोंके सहारे उन्होंने अपरा 
प्रकृतिको पूण भागवत चतन्यसे--भर देना चाहा | 
'चत्य-पुरुषः ` gem पहले भागके ५१व पृष्ठपर 


श्रीअरविन्द-शतान्दीके मड्गछ-संदर्भ में श्रीअरविन्दका जीवन-दर्शन 
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उनका कथन हँ--“हृढ़त भाव जितना अधिक गहरा 
होगा, भक्ति जितनी ही अधिक तीव्र होगी, उतनी 
ही अधिक सिद्धि ओर रूपान्तरकी शक्ति उत्पन्न होगी | 
अधिकांशमें भावकी drot ही 'चेत्य-पुरुष जाग्रत्‌ होता 
है, तब भगवानकी ओर जानेके लिमे अन्तरके द्वार खुल 
जाते हें P ईश्वरीय दिव्यता--भागवत ज्योतिका मनुष्यके 
भीतर संचार ही मनुष्य और परमेश्वरके अभेदका 
आरम्भ कहा जा सकता दै, श्रीअरचिन्दके योग-दर्शनके 
अनुसार | श्रीअरविन्दने 'योगके आधार? पुस्तकमें साधना- 
सम्बन्धी उचित मागकी व्यवस्थामें कहा दै- /साधनाका 
सच्चा भाव यही है कि भगवानके ऊपर अपने मनको 
और प्राणकी इच्छाओंको न ert जाय, भगत्रानकी ही 
इच्छाको ग्रहण किया जाय और उसका अनुसरण किया 
जाय ।' ` "बस, यही उत्तम मागं है। उस समय जो कुछ 
तुम ग्रहण करोगे, वही तुम्हारे लिये उचित वस्तु होगी D 


भ्रीअरविन्द्का साधनाका सिद्धान्त यह था कि जीवन 
पूरी तरह भागवत हो जाय, उसमें भगवान्‌ भर जाय | 
श्रीअरविन्दने २४ नवंबर, सन्‌ १९२६ ई०कों अपनी 
साधनाकी महत्त्रपूण स्थिति o की | उन्होंने आश्रमका 
कायभार YAA सॉपकर एकान्त-त्रतका पालन किया | 
२४ नवंबर उनके जीवनका आश्वासन-दिवत कहा जाता 
8 | श्रीअरविन्द सालमै चार दिन १५ अगस्त ( अपने 
जन्म-दिन ) २१ फरवरी (ANA जन्म-दिन ) २४ 
aga ( माके आगमनके दिन ) और २४ नवम्बर 
( आश्वासन-दिन )को लोगोंको दर्शन दिया करते थे । 


सन्‌ १९५० ई० में ५ Rana आधी रातके बाद 
लगभग डेढ़ बजे श्री अरविन्द महातमाधिमे योगस्थ हो गये | 
एक सो ग्यारह घंटेके बाद ९ दिंसंबरको हजारों लछोगोंकी 
उपस्थितिमे उनकी अन्त्येष्टि सम्पन्न हुई | पांडिचेरी- 
आश्रममे स्थित उनकी महासमाधिपर अङ्कित शब्द हँ-- 
“हमारे देवताकी भोम-समाधि | इम आपको अपनी 
अनन्त कृतज्ञता अर्पित करते हैं ।'"*आपके सामने, 
जिन्होंने हमारे लिये इतना किया, जिन्होंने हमारे लिये 
कर्म, gt: तपस्या ओर आशा तथा सहनशीलताका 
निर्वाह किया, जिन्होंने हमारे लिये समस्त संकत्प-सम्पादन, 
प्रयत्न, प्रस्तुति और समस्त उपलब्धिका त्रत-अनुष्ठान 
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किया, हम man होते हैँ और विनम्र निवेदन 
करते हे कि एक क्षणके लिये मी हम आपकी अनुग्रहीतिका 
विस्मरण न कर |? 


पांडिचेरी-आश्रमकी श्रीमाताजीकी उक्ति हे--*किंतना 
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सुन्दर होता है वह दिन, जब मनुष्य अपनी श्रद्धा- 
भक्ति श्रीअरविन्दको समर्पित कर पाता है P 


श्रीअरविन्द योगमानव थे | उनकी योगसाधना अमर 


` है, उनकी भागवत चेतना अविनश्वर है | 


— 


गोसाई श्रीविट्रलनाथजी 
[ केखक--डा० ( सेठ ) श्रीगोविन्ददासजी ] 
(ag, पृष्ठ १०२७ से आगे ) 


पहला अङ्क 
पहला get 

स्थान जतीपुरामै पूरनमळ खत्रीद्वारा बनाये हुए 
्रीनाथजीके मन्दिरका वह भाग, जिसमें मणिकोठेमें श्रीनाथजी 
विराजे हुए हँ | सामने नवनीतप्रियजी गादीपर विराजमान हैं | 

समय-मध्याह | 
[ मणिकोठेके तीन ओरकी स्वच्छ सफेद दीवार 
दिखती हैं | दाहिनी ओर बाँयी ओरकी दीवारोंमें 
Sei ही चोखटों और पल्लोंके छोटे-छोटे दरवाजे हैं, 
जेते गोकुलगें विद्वलनाथजीके घरके कक्षके थे | 
पीछेकी दीवारके कुछ आगे श्रीनाथजीका अचल विज्ञाल 
स्वरूप प्रतिष्ठित है | स्वरूपके उपर और दोनों ओर 
ऐसी पिछवाई लगी है, जिसमें विविध अक्ारके पुष्प 
चित्रित हैं । पिछवाईके उपरी भागसे सटा हुआ इसी 
ओ प्रकारका चेंदोवा तना है | आज श्रीनाथजीका 
` ` फूलमण्डलीका मनोरथ है | श्रीनाथजी एक फूले 
Sue विराजमान Š | यह Zut बेलेकी कलियोका 
बनाया हुआ हे । वेँगलेके Gmail खड़ी कड़ियाँ 
MS Š ऐसे छः en ë | आगे एक-एक 
` आर glat em और पीछे एक-एक और एक-एक 
PN ge di pe 
८ पतर जाली बनायी गयी Š | इन स्तम्भोपर बँगलेकी 










TE 2 
Kr T 
KAN a M आगेके S 
ew Eh | (Ce 
Bar 3721 A 3 L 
j- ॥ स्तम्भ E | VS od Kr 
< we T ~ Set 
त्रा. .... 






छत है | सारी छत कलियोंकी जालीसे आच्छादित 
है । बँगलेकी कलात्मक कलियोंका काम देखते ही 
बन पड़ता है | श्रीनाथजीक्रा आज फूलोंका शृङ्गार 
है | मल्हकाइ गलेसे nilan कलियोंका सुन्दर 
पुष्पहार और मस्तकपर GOA टिपारा तथा कानोंमें 
फूलोके कुण्डल / दो-दो छोरोके दो पष्पोके बने हुए 
Tè हैं | भुजाओंके बीच-वीच मुजवन्ध, हाथोंके 
वलय ओर RA नूपुर भी फूलोंके हैं । अद्भुत 
दर्शनीय शृङ्गार है । .नवनीतप्रियजीका शृङ्गार भी 
PAN है | सामने एक जलका कुण्ड हे, जिसमें 
विविध रंगके GER छूट रहे हैं | इस कुण्डके सम्मुख 
कीतेनिया गा रहे हैं ओर पदके साथ विविध प्रकारके 
वाद्य बज रहे हैं | ] 
ve 

B पूल-महरू में दोऊ राधा और गिरघारी । 

mt हार, सिंगार फूरनुके, पूरू टिपारो घारी ॥ 

TI सेज, गेंदुआ; तकिया, फूलन को पिछवारी । 

फूरे गावत बेनु बजावत, राग रंग ममौ मारी ॥ 

पूरे मधुप-कोकिरा ge, बहत पतन सुखकारी । ` 

Ags गिरचरन लाळ पर तन-मन-घन सब वारी ॥ 

( पद समास RA Pest पघारकर आरती 
करते हैं | आज d विद्चल्नाथजी saq उपरना और 
घोती ही पहने हें, परंतु गळे मोतीकी कडी और ri 
तोनेके कड़े हैं | ज्ली-पुरुषोंकी भारी भीड़ दै । आरतीके बाद 
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“श्रीगिरिराजधरनकी जय? का बार-बार जय-जयकार 


होता है। ) 
रघु यवनिका 
दूसरा Z< 
स्थान-वही | 
समय-मध्याह | 


[ आज नावका मनोरथ है | श्रीनाथजीका मुकुर- 
काछनीका शृङ्गार है | काछनी तीन रंगकी है, जो 
बड़े पतले वस्रकी बनायी हुई है | सारा शृङ्गार 
मोतीका है-मोतीका मुकुट, कानोंगें मोती के झुमके, 
मोतीके हार, मोतीके भुजबन्ध, वलय और नूपुर | 
पिछवाईमें यमुनाजीका gei है | चँदोवार्में बादलोंसे 
आच्छच हुआ आकाश चित्रित हे | सामने एक 
लंबे जलके कुण्डमें छोटी-सी सुन्दरतासे oi ` हुई 
मोरपंखी नाव हे | इस नावमें कमलके पुष्पोंका बँगला 
हे, जिसमें श्रीनवर्नीतश्रियणी गादीपर विराजमान 
हैं । नवनीतप्रियजीका शृङ्गार भी मोतीका हे | कुण्डके 
सामने कीत॑निया गा रहे हैं | अनेक वाद्य-वादक 
विविध प्रकारके वाद्य बजा रहे हैं | ] 


पद्‌ 
स्याम जमुना बीच खेवत नाव N 
एक सखी आई घर सें कहे, मोहू कों बैठाव॥ १ ॥ 
बेठो ah घाट ओघट है, रपट परत हैं पाँव । 
हाथ पकरि बैठाय आप ढिंग, रसिकन रच्यो उपान ॥ २ ॥ 


(पद्‌ पूरा होते-होते वि्ठळनाथजी आकर आरती 
करते W | उनकी वेश-भूषा पहले हृश्यके सहश हा É | 
स्री-पुरुषोंकी अपार भीड़ है; जो पहले दृश्यके सहश ही 
(गिरिराजघरनकी जय? बारंबार बोलती है | ) 

रघु यवनिका 
तीसरा get 
स्थान-बही | 


समय-संध्या | 


गोसाई श्रीविद्वलनाथनजी 


=- — n Ti Se 
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[ आज झूलेका मनोरम हे | श्रीनाथजी का सेवरेका 
शृङ्गार है | रेशमी चाककाः पीला घागा हे और 
विविध रंगके रत्नोंते जड़ा हुआ सेवरा, हार, भुजबन्ध , 
वलय और नूपुर | पिछवाई पीली रेशमी हे, जिसमें 
रुपहरी गोटेका काम है | इसी प्रकारका ` चँदोवा हे | 
श्रीनाथजीके दाहिनी ओर दाहिनी दीवारते कुछ आगे 
हिंडोरा है, जो पीले. कदंबके qA बनाया गया 
है.। हिंडोरेमें गादीपर श्रीनवनीतप्रियजी विराजमान 
हैं।वे भी dam ही धारण किये हुए हैं ओर 
उनका शृङ्गार भी विविध प्रकारके रत्नॉसे जड़ा 
हुआ है | सामने कीतेनिया गा रहे हैं | इनके साथ 
विविध ग्रकारके वाद्य बज रहे gil] 


HS 
प्यारी को हिंडोरना हो रोप्यो कदम की डारी॥ 
रेशम डोर, पदन पुरवाई, झूरुत स्याम बिहारी ॥ 
ae दिए सखी झुरानत ठाढ़ी, तन-मन-घन बलिहारी ॥ ९ ॥ 
राचे जू gg, स्याम gp: गानत गीत सुहाई ॥ 
मधुर-मधुर घन गरजत SŠ मधुरि-सी मुरि बजाई ॥ R 
बुदावन की सोमा निरखत, गावत साउन-गीत ॥ 
श्रीबिदुर प्रभु की छबि निरखत दोटन की रस रीत ॥ % lI 


( पद समाप्त होते-होते विठ्ठलनाथजी आकर आरती 
करते हैं | आज वे पीली रेशमी बगळबंदी पहने हुए हैं 
ओर पीला जरीका दुपट्टा RA हं । वे भी जड़ाऊ आमूषणोंसे 
भूप्रित हूँ | अपार दशनार्थी ख्री-पुरु षोंकी भीड़ दै जो 
बार-बार “गिरिराजधरनकी जय? बोलती है | ) 


रुघु यव॒निका 
चौथा gen 
स्थान-वही | 
समय-संध्या | ` | 
[ आज ada मनोरथ है । श्रीनाथजीका 
दुमालेङ्गा शृङ्गार है | सलमे-सितारेके कामवाला रेशमी 
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पचरँगी घेरदार बागा | वेसा ही दुपट्टा और पचरंगी 
जड़ाऊ आभूषण | पिछवाई ओर चेंदोवा भी पचरंगी 
है | सामने विविध रंगकी इन्द्रधनुषी बड़ी ही कलात्मक 
साँच्ची बनायी गयी है । साँझोमें वृन्दावन चित्रित है, 
जिसके एक ओर यमुना वह रही है ओर दूसरी ओर 
गोवर्धन पर्वतके शिखर हष्टिगोचर हो रहे हैं | यमुनाके 
तटपर गोपी-रवालोंसे घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण चित्रित 
हैं, जो मुरली बजा रहे हैं । | सारा दृश्य दशनार्थी एक- 
टक à निहार रहे Š | उनकी चितवनसे जान 
पड़ता है कि उनका मन इन दर्शनोंते अधा गही रहा 
है | सामने निम्नलिखित कीर्तन हो रहा हे ओर पदके 
साथ विविध WIARE वादन हो रहा ë | ] 


पद्‌ 


पुजन चरी सॉशिकि सुम घरि, सुभ दिन, सुम महुरत रात ॥ 
चुक चपरु चपका-सी des, चपे-जैसे गात ॥ ९ ॥ 


अपने-अपने मदर ते निकर्सी, दीप किए सव हाथ ॥ 
घोधी के प्रभु तुम बहु नायक, सब सखियन के साथ ॥ २॥ 


( पिछले saatz सहदा इस हृश्यमें भी qz समास होते- 
होते पचरंगी रेशमी सलमे-सितारेके कामवाली बगल्बंदी पहने, 


वेसा ही दुपट्टा लिये, जड़ाऊ विविध आभूषणोमे विभूषित वि्ठळ- : 


नाथजी आरती करते हैं | गिरिराजघरनका जय-जयकार होता है | ) 


रघु यवनिका 

पाँचवाँ इश्य 
स्थान-तही | 
समय-रात्रि | 


| आज age है | eng जड़ा हुआ 
. भारी शृङ्गार हे | मस्तक्रपर ERT कुलहा है, जितके 
` पीछे खेत जरीके गोकर्ण धारण कर रखे हैं | गोक्णोके पीछे 
AAA है । कानोंगें होरेके कुण्डल Ë | कण्ठते 
` e जोत हतक हार, aa हीतो 





“4 


` fan जोर हाथोंगें हीरेके लय तथा चरणोमे हके 





TA 
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नूपुरं Š (ag सफेद जरीके हैं | चाकका बागा ओर 
जिसके छोरोपर मोतीकी झालर हे, ऐसा खेत जरीका 


दप है | पिछवाई ओर चँदोवा भी खेत जरीके हैं | 


श्रीनाथजीके सामने आज gott, वि्वलनाथजी, 
द्वारकाधीञजी, .गोकुलनाथजी, गोकुलचन्द्रमाजी, बाल- 
कृष्णजी और मदनमोहनजीके सात स्वरूप विराजमान 
हे | एक ओर गादीपर नवनीतप्रियजी हैं और दूसरी 
ओर गादीपर मुकुन्द्रायजी | सवका शृङ्गार श्रीनाथजीके 
aea ही है | आज सामने ARA प्रकारकी भोज्य- 
सामग्री si ag होती हे, kagak नहीं दिखते | 
नेपथ्यमें कीर्तन हो रहा हे, जिसके साथ नेपथ्यमें 
ही विविध प्रकारके वाद्य बज रहे हैं | ] 
HS 

गाम-गाम ते of आई ॥ 

अति आनंद चहा घर-घर Q> गोवधन-पुजा को घाई ॥ १ U 

खीर-हॉडि, दधिः पुआ, ge पूजन को सव लाई ॥ 

गावत गीत सब gen के, अति ही रगत सुहाई ॥ २ ॥ 

जसुमति-सुत त्रजराज-राडिळे फिरि- फेरि निरखि सराई || 

digeg गिरघरन टाळ पर -JA मुसकाइ ॥ % ॥ 


S पद समाप्त होते-होते घंटे और झालरकी ध्वनि सुनायी 
देती हे, जिससे जान पड़ता है कि दूरमें आरती हो रही है | 
आज आरती करते हुए विट्ठलनाथजीके दर्शन नहीं होते | 
दशनार्थी मी नहीं दीख पड़ते । गिरिराजवरनकी जय-जयकारके 
शब्दे जान पड़ता है कि वूरपर अपार द्शनार्थियोंकी 
भीड़ है |) 

(aaen ) 


दूसरा अङ्क 
पहला इर्य 
स्यान--जतीपुराका एक मार्ग | 
समय--अपराह्न | 
: ( देहाती मार्ग है | मार्गके दोनों ओर कुछ 
पहाती मकान बने हुए Š | मार्गमे कुछ नागरिक 
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खड़े हैं । वेश-भूषा ब्रजके गमीणोंके सहश है, परंतु सवके 
ललाटपर वल्लभ-सम्प्रदायका लाल Ita तिलक 
हे, जिसके dag पीले गोपीचन्दनके छापे हैं | ) 


ANA 


एक--तिलकात्रत श्रीगोपीनाथजी जगदीशपुरीमें ही 


लीलामें पधारे | 

दूसरा--वय भी उनकी कुछ अधिक नहीं थी | 

तीसरा--हाँ; अल्पबयस्क ही थे, परंतु अवस्था तो 
Sie? पधारते समय श्रीमहाप्रभुजीकी भी कम ही थी | 

चोथा--उन्हें तो भगवदाज्ञा प्राप्त हुई थी कि उनका 
कार्य समासत हो गया और अब वे पुनः लीलामें पधार आयें | 

पॉचवॉ--वे स्वयं ही अवतार थे | 

पहळा--सम्मव है, इसी प्रकारकी लीलामें पधारनेकी 
भगवदाशा गोपीनाथजीको प्राप्त हुई हो । 

दूसरा--परंतु गोपीनाथजीको श्रीनाथजीकी तो ऐसी 
आज्ञा प्राप्त हो नहीं सकती; क्योंकि श्रीनाथजीके तिलकायत 
रहते हुए भी उनके इष्ट तो जगन्नाथजी ही ये | 

तीसरा--क्या कहते हो ! श्रीनाथजी और जगन्नाथजीमें 
कोई भेद है क्या ! दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप हैं । 

चौथा--ज़ो कुछ भी हो। अब प्रश्न है श्रीनाथजीके 
तिलकायतका | 

पाँचवाँ--यह प्रश्‍न उठना तो नहीं चाहिये; क्योंकि 
गोपीनाथजीके रहते हुए भी तिलकायतका सारा कायं 
विद्वलनाथजी ही करते थे | 

ta gi, बात तो ऐसी ही थी । यह विवाद नहीं 
उठना चाहिये था | विद्ठळनाथजीने अपनी विविध प्रकारकी 
तेबासे श्रीनाथजीको जनसमुदायके लिये कितना आकर्षक 
बना दिया है | श्रीनाथजीका gen: राग और भोग 
अद्वितीय हैं | मुगल-दरबार भी श्रीनाथजीके सामने फीका 
ge गया दै | इतनेपर भी विवाद तो उठ ही गया | 

पहरा--यह विवाद कुछ खार्थियोंने उठाया R | 


दूसर--ये स्वार्थी अपने स्वार्थ-साधनके लिये गोपी- 
नाथजीके दुधमुहे ada तिलकायत बनाना चाहते हैं । 

तीसरा--पर कहाँ विद्वलनाथजी और कहाँ गोपीनाथजीके 
Siet पुरुषोत्तम | ै 
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पुहरा--पर स्वार्थी यह कहाँ देखते € | उनका S< 
तो तभी सीधा हो सकता दै, जग्र सत्ता इस geift बच्चेके 
हाथमें आये | 

ën äi विद्वलनाथजी इस सारे प्रसङ्गमें एकदम 
तटस्थ हैं । | 

पहरा--हाँ वे तो कहते हूँ कि उनका कार्य श्रीनाथजी- 
की सेवा | गोपीनाथजीके तिलकायत रहते हुए भी वे यह 
सेवा करते थे और अत्र भो वे ही करेंगे; तिलकायत चाहे 
कोई भी क्यों न हो । 

पाँचौँ --सारे gerett सबसे अधिक दुःखकी बात तो 
यह दे कि अधिकारी कृप्णदास इस विवादमें गोपीनाथजीकी 
बहूजीके साथ हो गये हँ, जो अपने पुत्रको तिंलकायत 
बनाना चाहती हें | 

( एक और नागरिकका शीघतासे प्रवेश ) 

आगन्तुक- अरे, आपलोगोंने सुना, अधिकारी कृष्ण- 
दासने विट्ठळनाथजीके लिये श्रीनाथजीकी ढ्योढी बंद कर 
Al पहलेसे उपस्थित पाचों नागरिक--( एक साथ ) 
eat ' 'क्या' ` 'कह रहे दो ? 

nga — विल्कुल ठीक कह्‌ रहा हूँ | अत्र 
विद्वलनाथजी श्रीनाथजीके दशन नहीँ कर सकेंगे | यद्यपि 
उन्होंने अब गोकुछको अपना स्थायी निवास बनाकर उसे 
बसाया दै, तथापि वे गोकुलमें मी नहीं रहेंगे | वे परासोली 
गाँवके चन्द्र-सरोवरपर जा रहे हैं और श्रीनाथजीके दशनके 
विना उन्होंने अन्नका त्याग कर दिया है । जब्रतक उन्हे 
श्रीनाथजीके दर्शन नहीं मिलेंगे; तब्रतक वे केवळ दूध पीकर 
अपना शरीर चलायो | 

dad Eq कृष्णदासके इस अत्याचारको कभी सहन 
नहीं कर सकते | पहलेसे आये हुए शेष चार नागरिक-- 
( एक साथ ) कभी नहीं 'कभी नहीं। 

आगन्तुक- अच्छा, अभी तो हम चलें, जहाँ विद्ठळनाथ- 
जी निवास करेंगे | आगन्तुकको छोड़ सत्र नागरिक ( एक 
साथ ) हॉ, सत्र वहीं चलें; जहाँ विद्ठलनाथजी हैं | 

(ag यवनिका ) 
दूसरा Seet 
स्वान--गोकुलमै विद्ठलनाथजीके घरका एक कक्ष | 
समय--अपराह्न । 
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( यह कक्ष वैसा ही हे, जेसा उपक्रममें विद्वलनाथ- इनेगिने लोगोंको छोड़कर सारे व्रजवासी उनकी इस मनोदशा- 


जीका कक्ष था | अपने कुछ साथियोंके साथ गिरिधरजी 
बेठे हुए हैं | गिरिषरजी तरुणाईमें प्रवेश कर रहे È I 
गोरवर्णके सुन्दर व्यक्ति हैं। and शरीरपर सफेद 
बगलवंदी घारण किये हुए हैं ओर नीचेके शरीरपर 
सवेत घोती | तिरके केस लंबे हें और चोड़ी शिखा 
पीछेकी ओर gg हुई है | उनके TÄ कंठी 
और हाथोंमें वलय भी हैं। आभूषण स्वके हैं | 
उनके ललाटपर वल्लभ-पम्प्रदायका लाल रोलीका तिलक 
लगा हुआ है, जिसके dag पीले गोपी वम्दनके छापे 
हैं उनके साथी भी सभी तरुण हें ओर सबकी 
वेष-भूषा गिरिषिरजीके सहग्च ही है | सबके ललाट 
तिलक ओर sma विभूषित हैँ |) 

' गिरिघर-पिताश्रीको_अन्न छोड़े छः मास बीत गये | 
श्रीनाथजीकें वियोगम जिस प्रकारकी व्यथित मनोदशाममें 


. चे रहते हैं; वह सहनीय नहीं है | 


एक नागरिक--सवंथा असहनीय | 

बहुत-से नागरिक ( एक साथ )-सवंथा; gen! 

गिरिघर--उनकी मनःस्थितिका पता उन विशप्तियोंसे 
ल्याता है; जिन्हे निर्मितकर और लिख-लिखकर वे श्रीनाथजी 
की ga नित्य ही भेजते हैं | 

एक नागरिक--उनका मन तो AEA भरा हुआ है; 
इसमें संदेह नहीं ओर इसी कारण इन विज्ञप्तियोंकी इस 


2 प्रकारकी रचना हो रही है | परंतु उनके इस मानसिक कष्ट 


के कारण ऐसे साहित्यकी रचना हो री है; जो करुणरसकी 


“eta स्थायी साहित्य होगा | 


दूसरा नार्गरिक--महाकवि भवभूतिने तो साहित्यके 


नवरस न मानकर यथाथमे एक करुणरसको ही सच्चा रस 


माना है | 
कुछ नांगरिक---( एक साथ ) यह सत्य, सत्य है | 


नागरिक---आप आ तो उनके पुत्र हैं, अतः आपके लिये 


- उनको यह मानसिक स्थिति सहन करना सम्भव नहीं; पर 


कल्याण 


Ian ४६ 


— Naa: 


से कितने पीड़ित हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता | 

कुछ नागरिक--( एक साथ ) हाँ, वह वर्णनातीत है, 
HINNA; वर्णनातीत | | 

एक नागरिक--पर इस स्थितिके अन्त करनेका क्या 
उपाय है; ap किसीकी समझमें नहीं आता | 

गिरिधर--मेंने बहुत सोचने-विचारनेके पश्चात्‌ इसका 
उपाय खोजा और उस उपायके अनुसार ब्यबस्था भी कर ली। 

कुछ नागरिक--( एक साथ ) क्या ब्यवस्था की; 
क्या व्यवस्था की ? 

एक नागरिक--क्या हमलोग उसे सुननेके अधिकारी 
नहीं हैँ ! 

गिरिघर- आप ही नहीं; सारा देश उसे सुनेगा ओर 
सुनकर इतना प्रसन्न होगा कि जिसकी आप कोई भी 
कल्पनातक नहीं कर सकते | 

कुछ नागरिक--( एक साथ ) कहिये, जल्दी 
कहिये उसे | 

शिरिधर--वष्णवो 1 जब छः महीनेकी उधेड़-बुनके 
पश्चात्‌ भी मुझे शासनकी सहायता लेनेके सिवा और कोई 
मार्ग नहीं दिखायी दिया, तत्र मैंने इस सम्ब्रन्धमै शासनकी 
सद्दायता ली दे । 

कुछ नागरिक--( एक साथ) विल्कुल ठीक किया 
आपने, बिल्कुल ठीक | 

कुछ नागरिक--( एक साथ ) सर्वथा, सर्वथा | 

गिरिघर--शासनकी सहायता लेकर मैंने क्या किया) 
इसे सुनकर आप सत्र प्रसन्न हो जायेगे | 

कुछ DU means बता दीजिये हमें | 

एक नागरिक हाँ, हमारा कलेजा मुँहको आ रहा है | 


गिरिधर--उत दुष्ट कृष्णदासको अबतक बंदी बना लिया 
गया होगा | 


कुछ नागरिक---( एक साथ, जोरसे ) बहुत अच्छा; 
बहुत अच्छा | 


गिरिघर--( बगलबंदीके खीसेसे एक कागज निकालकर ) 


ओर यह शाही फरमान है, जितके अनुसार पिताश्री श्रीनाथ- 
SIS सन्दिरमे प्रबेश कर सकेंगे | 








संख्या ८ ] 
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कुछ नागरिक--( एक साथ ) घन्य है; धन्य है आपको | 

एक नागरिक- पुत्र हो तो ऐसा हो | 

Rar afd, अब हम सब चन्द्रसरोवरपर चलकर 
पिताजीको जतीपुरामें श्रीनाथजीके मन्दिरको ले चलें | 

सब नागरिक---( एक साथ ) अवश्य, अवश्य | 
गिरिराजधरनकी जय | ( गिरिघरजी कक्षसे बाहर निकलते हँ | 
सत्र लोग जय-जयकार करते हुए उनके पीछे-पीछे जाते हैं ।) 

(ag यवनिका ) 


तीसरा Set 
स्थान-चन्द्रसरोवर | 


समय-अपराह्न । 

[ स्वच्छ जलसे भरे हुए सुन्दर कुण्डका एक भाग 
दिखायी देता Š । कुण्डके चारों ओर घना वन है | 
कुण्डके एक घाटपर अत्यन्त निकट एक छोटा-सा घर 
है | उसकी दालानमें अकेले विद्वलनाथजी एक गादी- 
पर बेठे हुए हैं | वे श्वेत धोती और उपरना धारण 
किये हुए Š | Tg स्वच्छ न होकर मेले हो गये Š | 
शरीरपर कोई आभूषण नहीं हैँ । क्षौर न होनेके कारण 
de ओर दाढ़ीके बाल बहुत बढ़ गये हैं, जिनसे 
उनका सुन्दर मुख-मण्डल आच्छादित-सा हो गया है | 
सिरके बाल भी बढ़े हुए Š | बालोंगें तेल-फुलेल 
आदि नहीं हैं ओर सिर तथा दाढ़ी-मूँछोंके बाल RR 
हुए-से हें | विड्ठुलनाथजीके सामने एक काष्ठके छोटे-से 
सिंहासनपर, जिसपर गद्दी-तकिये लगे हें, श्रीनाथजी- 
का चित्र रखा हुआ है | विठ्ठलनाथजी हाथ जोडे 
हुए कह रहे हैं | आँखोंगें आँसू भरे हुए हैं |] 

विटुरूनाथ-छः सहीने छः महीने हो गये आपके 
दर्शन मिले | कौन-कॉनसे मेरे ऐसे पापोंका उदय हुआ है; 
जिससे आपके दरशनोंसे वञ्चित रहकर जीवन व्यतीत कर रहा 
हूँ | ऐसे जीवनसे तो मृत्यु कहीं भळी है । इस जन्ममें तो 
कोई पाप स्मरण नहाँ आते; जो बन पड़े हों; परंतु न जाने 
कितने जन्माँके कर्म फल देते V | ( कुछ रुककर ) क्या 
पिताश्रीके समयकी आपकी सेवा-पद्धति ही ठीक थी! 
गुंजमाल ओर मोरचन्द्रिकाका शङ्गार, रूखा-सूखा भोग ! 
जहाँतक रागका सम्बन्ध दै, अष्टछापमें तो उनके समयके मी 
चार गायक" कवि हैं। मैंने इस सेवा-पद्धतिमें जो परिवर्तन 

अगस्त u— 


——— mn - n eeep 





किया और जिस वेभवका समावेश किया, उसमें मेरा तो 
कोई स्वार्थ नहीं था | मुगल-द्रबारके आकषंणसे जन-समुदाय- 
को dak आपके चरणोंका आश्रय दिलाना ही इस 
परिवतनका उद्देश्य था और इसमें सफलता भी कम नहीं 
मिली | आज आपके द्रवारके सम्मुख मुगल-द्रबार एकदम 
फोका पड़ गया Š | आपके दशन, आपके प्रसाद और 
आपके कीर्तनसे जन-समुदायका मानस सराबोर है और जो 
कुछ भी ये करते हैं, आपके ही प्रीत्यर्थ | ऐसे उत्सत्रों, ऐसे 
मनोरथोंकी किसीने कभी कोई कल्पनातक न की थी । इन 
अवसरोपर जन-समुदाय कितना तल्लीन हो जाता है; वह उनके 
मुख-मण्डल्मॅसे दिखायी पड़ता | आपकी सेवा-पद्धतिर्मे यह 
परिवर्तन कर क्या मैंने अपराध किया है १ ( फिर कुछ 
रुककर ) हे नाथ ! अब तो सहन नहीं होता | आपका यह 
विप्रलम्भ असहनीय हो गया है । गजेन्द्रकी पुकार सुन 
आप केसे आतुर हो दौड़े थे | द्रौपदीका करुण-क्रन्दन मी 
आप सहन नहीं कर सके थे । स्वयं उसका चीर बन गये थे; 
जिसे खींच-खींचकर जिस दुझ्शासनमें दस हजार हाथियोंका 
बल था, वह भी थक गया था | और मी किन-किन भक्तोंकी 
आपने किस-किस प्रकार पुकार सुनी है | पर प्रभो ! गजेन्द्र 
द्रौपदी ओर अधिकांश भक्तोंकी पुकार उनकी किसी निजी 
कामनाकी सिद्धिके लिये हुई है | मेरी कामना तो केवल 
आपके पवित्र दर्शनमात्रकी है | उससे वञ्चित रहनेका यह 
महान्‌ दुःख मुझे क्यों १ मेरी यह पुकार नहीं सुनंगे ( फिर 
कुछ रुककर ) यदि हृदयको थोड़ा-बहुत धीरज बँधता दै तो 
उन विशप्तियोंकी रचना और उन्हें आपकी सेवामें मेजनेसे | 
सुनिये, आप तो सत्र स्थानोंमें व्याप्त हैं | आप अप्राकृतिक 
नेत्रेसि ही सत्र कुछ देखते हैं; अप्राकृतिक कानोसे ही सब 
कुछ सुनते हैँ | इस प्रकारके आप क्या मेरी यह प्रार्थना 
नहीं सुनेंगे ! 


( प्रार्थना पूरी होते-होते नेपथ्यसे “गिरिराजघरनकी 
जयःके नारे सुन पड़ते हँ, जो ध्वनि निकट आती जा रही 
है | विद्ठळनाथजीका ध्यान उस ओर आकर्षित होता है | 
थोड़ी ही देरमै गिरिघरजीका जन-समुदायके साथ प्रवेश ) 


एक नागरिक-( दण्डवत्‌ करते हुए ) पघारिये; 
जय, पधारिये | श्रीनाथजीकी ड्योढ़ी आपके लिये खुल गयी | 

दूसरा नागरिक-( दण्डवत्‌ कर ) इस वियोगका अन्त 
कर अब श्रीनाथजीके दर्शन कीजिये | 

विदुरुनाथ-( खड़े होकर; कुछ आश्चर्यसे ) क्या हुआ, 
कुछ समझमें नहीं आ रहा है | 
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तीसरा-( दण्डवत्‌ कर ) उस दुष्ट ऋष्णदासको जिसने 
श्रीनाथजीकी ड्योढी आपके लिये बंद करवा दी थी) 
शासनने बंदी बना लिया ओर शाही फरमानके द्वारा 
भीनाथजीकी séi आपके लिये खोल दी | 

विदुरुनाथ-( और अधिक आश्चयसे ) मेरी समझमें कुछ 
नहीं आ रहा है । 

एक नशरिंक-जय, आपके वड़े पुत्र श्रीगिरिधरजीने 

प्रयत्न कर उस दुएको बंदी बनवाया ओर शाही फरमानद्वारा 
श्रीनाथजीकी ड्योढी आपके लिये खुल्वा दी | 

दूसरा-पुत्र हो तो ऐसा हो | 

कुछ नागरिक-( एक साथ ) धन्य, ऐसे पुत्रको 
घन्य है | 

विटुरुनाथ ( जिनका मस्तक इस चर्चाको सुनकर झुक 
गया था, सिर उठाते हुए, दीघ Erste छोड़ धीरे-धीरे )- 
समझा, अत्र समझा | तो गिरिघरने कृष्णदासको वंदी 
बनवाकर श्रीनाथजीकी ड्योढी मेरे लिये खुलवायी है ! 

एक नागरिक-इससे बड़ा कायं इस समय गिरिघरजीको 
छोड़कर कोई नहीं कर सकता था | 


बहुत-से नागरिक-( एक साथ ) कोई नहीं, कोई नहीं | 

विदुरुनाथ-(जल्दी-जल्दी ) पर में यह नहीं मानता । 
( गिरिघरजीसे ) गिरिधर | तूने यह घुरे-से-बुरा काम किया Š | 
्रीनाथजीके अधिकारीको हमारे कुलका कोई व्यक्ति बंदी 
बनवाये और में शाही फरमानद्वार श्रीनाथजीके दरांनके 
लिये जाऊँ, यह असम्मव कल्पना है | श्रीनाथजीके Been 
तड्प-तइपकर में अपने प्राणोको त्याग दूँगा । अबतक तो 
मैने केवळ अन्न छोड़ा था अब तो जबतक कृष्णदास 
बन्धनसे मुक्त न होंगे, तबतक मै जल भी ग्रहण न करूँगा | 
मुझे श्रीनाथजीके दशनके लिये श्रीनाथजीके अधिकारी ही छे 

` जा सकते हैं; शाही फरमान नहीं | ् 

| Sa मुखपर हवाइयॉ-सी उड़ने लगती Ela 

आश्चयसे सम्मित रह जाते X | ) 
Lager 
चौथा geet 


` s ७० e v“ a 

h d “atu é , Ce श्री. k 

Å -s DH `á Ka Sé u -वही तीसरे ` ॥ 

छ,» 00 e . स्थान KC. जो 

स्थान-वही जो तीसरे eem था 
e w हिका दा S 3 

"ç... 1 e = समयः DS e en Le | t Fs! 
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[ भाग ४६ 


[ उद्विर्न Bess RIR टहल रहे 
Š | उनके मुखसे निकल रहा है--“यह क्या हुआ, क्या 
हुआ, प्रभो P उसी समय नेपथ्यमे गिरिराजघरनका 
जयघोष सुनायी पड़ता है, जो नजदीक आ रहा है। 
ङष्णदासका गिरिषरजी और जन-समुदायके साथ FAT | 
TORE अधेड़ क्यका मोटा-ताजा, उँचा-पूरा व्यक्ति 
है | सफेद बगलबंदी और घोती पहने हुए है | सिरपर 
ब्रजका छोटा-सा टोपा है | ललाटपर तिलक आर 
छापे ë । ] 

कृष्णदास-पधारिये, जय, पघारिये | में श्रीनाथजीका 
अधिकारी बंदीखानेसे मुक्त हो, आपको श्रीनाथजीके मन्दिरमे 
पघरानेके लिये आया हूँ । 


( कृष्णदास विद्वलनाथजीके चरणोमें साङ्ग दण्डवत्‌ 
कर निम्नलिखित पद गाता है । ) 


uc 
परम कुपारु श्रीवर्कमनंदन करत कपा निज हाथ दे माथे 
ज जन सरन आय अनुसरहीँ, गहि सोपत श्री गोवघेन नाथे ॥ 
परम उदार चतुर चिंतामनिं राखत भव घारा ते साधे । 
मज कृष्णदास साज सब रही, जो जाने श्रीबिदुरु नाथे ॥ 

( रघु यवनिका ) - 
पाँचवाँ इर्य 

स्थान-जतीपुरामे गोवर्धनपर श्रीनाथजीके मन्दिरका 
सिंहद्वार । 

समय-प्रदोष | 

( सामने बड़ा भारी फाटक है, जिसके दोनों ओर 
सिंह बने हैं | सामने मैदान-सा है, जिसमें गोवर्धनकी 
कुछ eg इष्टिगोचर होती हैं । श्रीनाथजीके शयनके 
दर्शनका समय है | नेपथ्यमें उच्चस्वरमें Sien सुन 
पड़ती हे | वीच-बीचमें "गिरिराजघरनक्री जय? शब्द 
भी होता है । हरिन करते हुए आगे-आगे 
अधिकारी Saga, उनके पीछे Asem, उनके 
पीछे रिरिषरजी और इन लोगोंके पीछे वेष्णवोंका एक 
समूह्‌ प्रवेश कररता है | उत्साह चरम daa पहुँच 
गया हे | ) 

यवनिका 


Ps 
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आस्तिकताकी आधार-शिलाएँ 


सब होते हुए भी दयामयकी कुपाका पलड़ा 
ही भारी रहेगा 


. एक बात हमेशा ध्यानमें रखनेकी है कि हम 
कितना भी क्‍यों न चाहें, किंतु हमारा जो संकल्प 
भगवानकी इच्छासे समन्वित नहीं होगा, वह कभी पूरा 
हो नहीं सकता । अतः जब कोई भी हमारी धारणाके 
प्रतिकूल बात आकर प्राप्त हो तो विश्वास कर लेना 
चाहिये कि प्रमुकी इच्छासे ही ऐसा हुआ है । अवश्य 
ही व्यवहारमें प्रतिकूल परिस्थिति op होनेपर ऐसा मन 
हो जाना कठिन है, किंतु भगवद्दयाका आश्रय करके 
यदि आप चेश करेंगे तो ऐसा हो जाना कोई बड़ी 
बात भी नहीं है । यह केवळ हम मानते हों, ऐसी 
बात नहीं है | वस्तुतः यह सिद्धान्त है- कि जो कुछ 
भी प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसमें भी श्रीकृपामय 
भगवान्‌का हाथ है और उसका परिणाम मङ्गल ही 
होगा | अगर किसी प्रकार मनुष्य यह विश्वास कर 
सके तो उसकी सारी चिन्ता छूट जाय और फिर उसके 
द्वारा केवळ भजन होगा । देखें, मनुष्यके न चाहनेपर 
भी प्रतिकूलता तो आती ही है । प्रारब्धे यदि प्रति- 
कूलता है तो आकर ही रहेगी । फिर उसके लिये 
चिन्ता करना व्यथ है । 


मेरे मनमें आप सबके लिये यही भाव उत्पन्न होता 
है कि जिनकी अद्दैतुकी कृपासे आपत्णेगोंकी इस ओर 
प्रवृत्ति हुई है, वे ही भगवान्‌ शेष बचा हुआ कार्य 
भी आपके द्वारा पूरा करवा लेंगे देखे, हमलोगोमें 
अनन्त त्रुटियाँ हैं । यह बात बिल्कुल ठीक है कि 
हमळोग अभी पग-पगपर फिसळ जाते हैं, बहुत मामूली 
जागतिक géie ईश्वरकी अपेक्षा अधिक आकर्षक 


सिद्ध होता है । यह बात होते हुए भी दयामयकी 
कृपाका पलड़ा ही भारी रहेगा और हमलोग सभी उस 
कृपाका सहारा लेकर इस भत्र-ससुद्रसे तर जायंगे; 
केवल तरंगे ही नहीं, उनका दिव्य प्रेप प्राप्त करेगे | 


भगत्रान्‌ हमें जेसे रखना चाहते हैं, उसी प्रकार रहकर 
जीवन बिताते चछें । जितनी तत्परतासे ले सके, 
उतनी तत्परतासे अधिक-से-अघिक उनका नाम लेते 
रहें । वस्तुतः हम कलियुगी प्राणियोसे प्रभु और कुछ 
आशा रखते भी नहीं । सारी कमी वे पूरी कर देंगे, 
यह विश्वास रखे “योगक्षेम बहाम्यहम? । 


भगवान्‌ और भक्तका सम्बन्ध बड़ा मधुर होता Š 

आपने लिखा कि कर्मोका फल तो भोगना ही पड़ता 
है-यह बिल्कुल ठीक है; किंतु इसके साथ अपवाद 
भी है । जिस प्रकार किसी अपराधीको हाईकोठ ने 
फाँसीकी सजा दे दी दै, उस सजाको कोई रोक नहीं 
सकता; पर यदि बादशाह या उस राज्यका सर्वोच्च 
अधिकारी चाहें तो उसकी सजा बदळ सकते हैं, उसे 
बिल्कुल माफ भी कर सकते हैं; यही नहीं, ऐसी 
घटनाएँ कितनी ही बार हो चुकी हैं; उसी प्रकार कर्मो- 
के फलको भगवान्‌ चाहें तो भोगनेसे किसीको बिल्कुल 
बरी कर सकते Š । अवश्य ही भगवानका मक्त 
यह चाहता नहीं । किसी दिन भगवत्कृपासे ही आप 
समझ पायेंगे कि वस्तुतः भगवान्‌ और भक्तका सम्बन्ध 
कितना मधुर होता है । हमारी कल्पना इस जगतको 
देखकर उसीके आधारपर भगवानके विषयमै निर्णय 
देती है । पर उसका यह निर्णय वस्तुतः बिल्कुल 
गळत है । भैया | भगवान्‌ कितने दयालु हैं, यह बात 
तबतक हमारी धारणामें आ ही नहीं सकती, जबतक 
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वे खयं समझा न दें | अवश्य ही न समझनेपर भी 
वस्तुस्थिति तो यह है ही कि हम सभी उनके अहैतुक 
दयाप्रवाहमें ही वह रहे हैं और उनके पास अपने-आप 
पहुँच जायेगे | आपलोगोंके जीवनको विचारता हूँ तो यही 
प्रतीत होता है कि जिस दिन आप इस दयाका अनुभव 
करेंगे, उस दिन मुग्ध हो जायँगे । मगवानने कहाँसे 
लाकर आपलोगांको कहाँ रक्खा है और कहाँ ले 
जा रहे हैं, यह बात अभी समझमें न आनेपर भी अगर 
विश्वास कर सके तो निरन्तर ध्यानमें रखनेकी चेष्टा कर 
कि अबतक आपका किंचित्‌ भी अमड्डल नहीं हुआ 
है और न आगे होगा । मैं इस बातको किसीको तकसे 
समझा नहीं सकता; लेकिन समीसे प्रार्थना कर 
सकता हूँ कि सभी अधिक-से-अधिक इसपर 
विश्वास करे । 


करिसी भी परिस्थितिमें चिन्ता बिल्कुल न | 


सकाम उपासना करनेवालेको भी भगवत्रेम 
प्राप्त होता है 


मद्दाप्रमु चेतन्यने कहा है---जिस तरह नदीके 
प्रवाहमें अनन्तकालसे बहता हुआ कोई तिनका किनारे 
ळग जाता है, से ही अनादिकाळसे संसारकी नाना 
योनियोमे भ्रमण करता हुआ कोई जीव किसी अत्यन्त 
भाग्यवल्से निस्तार पा जाता है ।' श्रीमद्भागवतमें भी 
ठीक इसी प्रकारका भाव व्यक्त किया गया है-- 


मेवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌। 
` हियमाणः कालनद्या फ्वचित्तरति कञ्चन ॥ 
E (१० | २८ | ५) 
'हे विभो | निरमिमानी पुरुष केवळ आपके चरणों 
की सेवा ही आपसे माँगते हैं, सो मैं भी वही बर 


“3 आपसे मागता हूँ, ओर कोई भी वासना मुझे नहीं है । 


कल्याण 


Ë हरि | जो मुक्ति देनेवाले आप हैं, उनको आराधना- 
द्वारा प्रसन करके कौन विवेकी पुरुष, जिनसे आत्माका 
बन्धन हो, वे भोग आपसे माँ गेगा ! अथवा यह विचार करना 
भूल है | यद्यपि मैं अधम हूँ, तथापि अच्युतके दर्शन मुझे 
प्राप्त ही होंगे । जैसे नदीमें बह रहे तृगोमें कोई तृण 
किनारे ळा जाते हैं, वैसे ही कालके प्रवाहमें कर्मवश 
बह रहे जीवोंमें कोई जीव कभी पार पहुँच जाते हैं । 
अतएव कृष्णका दर्शन मिलना और उसके द्वारा संसारके 
पार पहुँच जाना मेरे लिये असम्मव भी नहीं है ।! 


आगे प्रभु कहते हैं कि उन निस्तार पानेवाळोंके 
निम्न लक्षण जान लेने चाहिये--'किसी पुण्य-बलसे 
जब किसीके संसारका अन्त होनेवाल होता है--- 
जिसका निस्तार निश्चित हो जाता है, उसे साघु- 
सङ्गकी प्राप्ति होती है और उसके फळखरूप उसकी 
श्रीकृष्णमें रति उत्पन्न होती है ।? मागवतमे राजा मुचुकुन्द 
भी श्रीमगवान्‌से यही कहते हैं--- 


भवापवगा भ्रमतो यदा भवे 
SAA तह्येच्युत सत्समागमः | 
सत्संगमो ak तदेव esch 
परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥ 
र (१० | ५१ | ५४) 
उपयुक्त बातोंसे सहजमै ही समझा जा सकता है 
कि दयामयकी आपपर कितनी कृपा है | आप अपने 
जीवनकी समस्त घटनाओंको आदिसे अन्ततक एक 
बारके लिये विचारकर देखें | भगवानने आपको कहाँसे 
ळाकर कहाँ रखा है | आप अपनेको हीन समझते 
हुए भी, “भगवानकी कृपाका पात्र Š - यह समझकर, 
अत्यन्त भाग्यशाली भी समझकर देखें | हमळोगों 
जसे संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं, किंतु कितनोंके पास 
सश्वी या झूठी भगवानसे मिलनेकी इच्छामात्र भी दै । 
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आपमें यह इच्छा तो हो गयी है कि o पास 
पहुँचू | यह क्या कम है १ जहाँतक मेरा अनुमान है, 
आपकी उपासना भगवत्म्रेमके लिये ही है। अपनी 
प्राथनामें भी आप भगवानसे भक्तिकी ही याचना करते 
होगे । यदि आपकी उपासना किसी अंशमें सकाम भी 
होगी, तो भी आपको भगवत्प्रेम मिलेगा | 


चैतन्य महाप्रसुने कहा है--- 


भन्यकामी यदि करे कृष्णेर भजन, 

कुष्ण तारे देन स्वचरण ॥ 

कृष्ण कहे आमाय भजे, मागे विषय-सुख, 

अस्रुत छोडि AN विष, एइ बढ़ सूखे । 

आमि विज्ञ qg सुखे विषय सुख केन दिव 

तच चरन दिया चिषय-सुख सुलाइव ॥ 

अर्थात्‌ सकाम मावसे भी कोई कृष्णका भजन करता 
है तो भी कृष्ण तो उसको अपना चरण ही देते हैं । 
श्रीकृष्ण सोचते हैं कि यह मेरा भजन तो करता है, पर 
मागता है विषय-सुख --अमृलका परित्याग कर विष लेना 
चाहता है | ओहो | यह बड़ा मूर्ख है । किंतु मैं 
तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ; मैं इसे 
विषय-सुख देकर ठानेका काम क्यों करू, मैं तो इसे 
अपना चरण देकर इसका विषय-सुख भुळाते हुए इसके 
अंदर सचा अनुराग उत्पन्न करूगा | 


अधिक से-अधिक भगवानका नाम लिया करें 


भावान्‌ आज भी अपने भक्तोंको उनके भावना- 
नुसार कृतार्थ करनेके लिये तैयार हैं । निष्काम pt 
को प्रेमदान एवं दर्शनोंके द्वारा तथा सकाम भक्तोंको 
` उनकी वाञ्छित वस्तु देकर भगवान्‌ आज भी 


कृतार्थं करते हैं | हमारा विश्वास उठ गया है, जिसके 
कारण हमलोगोंकी तबाही है | भगवानपर श्रद्धा नहीं 
रही, अन्यथा भगवान्‌ बिना किसी मेद-मावके सबको 
स्वीकार कर सकते हैं । इसीळिये में बारंबार आपलोगों- 
से एक ही प्रार्थना किया करता हुँ कि अधिक-्से- 
अधिक भगवानका नाम लिया करें । बड़े-बड़े संत- 
महात्माओंका यह अनुभव है कि जो जितना अधिक 
भजन करेगा, वह उतनी ही शीघ्रतासे भगवानकी 
ओर बढ़ेगा । भगवानमें श्रद्धा-ग्रेम होकर जल्दी-से-जल्दी 
उन्हें प्राप्त किया जा सके, इसका एकमात्र उपाय इस 
युगके लिये है--नामका आश्रय । इसलिये फिर भी 
यही प्रार्थना है कि चाहे हठसे ही क्यों न हो, वाणीका 
संयम कर ओर आवर्यकताभर बोळनेके बाद बाकीका 
सव समय नाम-जपमें @q । जेसे-जेसे अन्तःकरण 
पवित्र होगा, RAA अपने-आप भजनमें प्रेम होने 
लगेगा | भजन प्यारा ळग जानेपर फिर भजनकें लिये 
चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, अपने-आप भजन ATI 
जबतक ऐसा न हो, तबतक हठे, विंचारसे-जेसे भी हो, 
अघिक-से-अधिक नाम जपे | भगवानकी कृपा आपके 
साथ है | आपलोग चाहेंगे तो भगवानकी ही कृपासे 
भजन अवश्य कर सकेंगे | देखे, भगवान्‌ केवल कहने- 
सुननेकी वस्तु नहीं Š | सचमुच साधनाका क्रियात्मक 
प्रयोग करके उन्हें प्राप्त करनेम ही जीवनकी सार्थकता 
है | यहाँ केवळ सार वस्तु भावान्‌ ही Š | मगवानूके 
RI ही परिवार, बन्धु, भाई-सब हों। भगवानके 
sa रोकनेवाली समी वस्तुएं सर्वथा त्याज्य हैं--- 


जाके प्रिय न राम चेदेही। 
तजिग्रे ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 


Loma Soon) i 
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गांधी जीवन-सत्र 


[ आहवरमे स्वाद क्यों ? ] 
( Iga श्रीकृष्णदतजी भट्ट ) 
हरी-हरी चटनी | मैंने स्वयं अनुभव किया है कि यदि स्वादको जीत लिया तो 
Bësse टिका पालन बहुत सरल हो जाता है P 
3 =s x x x 
विजयानगरमूकी थालीमै अपनी थाढीसे उठाकर थोड़ी-सी ज रणत न्ते ह. 


चटनी परोस दी । 


आशभ्रममे जब विशिष्ट अतिथि आते थे, तब गांधीजी 
उन्हें अपने बगलमे Qam थे और कोई विशेष चीज बनी 
होती तो उसे बहुत प्रेमपूर्वक परोसते थे | मह्दाराजकुमारने 
चटनी देखी तो सहज ही उसका gett कोर उठाकर 
गपसे मुंहमें रख लिया | 


- पर यह क्या १ 


जीमने जेसे ही उस चटनीको छुआ कि बेचारी बड़े 
असमञ्जसमें पड़ गयी | न भीतर ले जाते बनता था न बाहर 
MA बनता था | 


“मइ गति साँप छुछुंदरि केरी !! 
नीमके पत्तोंकी चटनी थी वह | 


बात है सन्‌ १९४० की | 


व्यक्तिगत सत्याग्रहके जमानेकी | काशीसे महाराजकुमार 

विजयानगरम गये थे गांधीजीसे व्यक्तिगत सत्याग्रहके लिये 

. अनुमति लेने | उसी समयकी यह घटना है | “नेशनल 

RE में अपने संस्मरण लिखते हुए महाराजकुमारने कहा 

कि “अजीब सकतेकी हालत थी मेरी | उगढैँ भी तो केसे ! 

गांधीजी-जेसे महापुरुषका प्रसाद्‌ । और भीतर भी ले जाउँ तो 

केसे! ऐसी कडवी चीज भीतर ले जानेकी आदी जीम कमी 

EE 

पर गांधीजीका तो सूत्र ही था- आहारमें स्वाद क्यों ! 
Se हमें अस्वाद-अतका पालन करना चाहिये | 

aa gt गांधीजीने अस्वाद-ब्रतकों विशिष्ट 

A खन दे रखा था उनका कहना था कि wein पालन 

कसना होतो स्वादेद्धियपर प्रभुत्व प्रात करना ही चाहिये | 





कुटिक जो इंद्री जीम की, चाहे खटरस-स्वाद \ 
या बस होइ औगुन करे, जन्म जाय बरबाद ॥ 
Be के जीते विना गए जन्म सब हार) 
“चरनदास* यो कहत हे, गए जगत में ख्वार॥ 
बनदी ढारी ताऊ मे, मछरी लागी आय 
जिह्वा कारन जिव दियो, तरूफतरूफ मरि जाय ॥ 
तजा न Peak कूँ वा सँग दीन्हे प्रान \ 
जो कोइ ऐसा जगत में, सो अज्ञानी जान ॥ 
बिना स्वाद ही खाइने राम-मजन के हेत। 
“चरनदास' कहे git, पेसे जीती खेत ॥ 
जिन जीता है जीम कू, तिन जीती सब Sei 
ne गुरू सुकदेवजी, मुक्तिचाम-फरु Ag ॥ 
रसना जीते भक्त जो, सो जोगी, aa 
अगम पंथ वह पग घरै, पहुँचे देश अगाध ॥ 


जीभका यह स्वाद मनुष्यको कितना गिराता है; उसका 
चरणदास महाराजने एक उदाहरण भी दिया है-- 
एक तपा बन में जा रहा । सीत-उप्न-पादस सिर सहा॥ 
सूखे पार्तो किया अहारा । छूटे सब ही जग-ब्यवहारा ॥ 


एक बार एक राजा आया उसके दशनोंको । 
तपस्वी ध्यानमग्न था | उसने राजाका कोई सम्मान 
नहीं किया-- 


जो हरि के रंग में रंगे, am सों क्या काम ६ 
Vater कुछ मय नहीं, ना कुछ चहिये दाम ॥ 


एंउ गया | सोचा, “इतना अहंकारी | मुझसे 
बोलातक नहीं |? 


राजाका “अइ? फुफकारने लगा | “इसे गिराना चाहिये | 
बड़ा तपस्वी बनता है |? | 
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गांधी-जीवन-सूत्र 
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इशारेकी देर थी | दरबारकी वेश्याने der उठाया 
तपस्वीकी फजीहतका | बॉदीको भेजकर उसने पता लगाया 
कि केसे रहता है तपस्वी | 


झाडे जा, मुख चोय कै, फिरि तराव में न्हाय । 
धचरनदास' फरु-पात जो शिरे-पड़े ही खाय ॥ 


ऐसे निरपेक्ष व्यक्तिको गिरना आसान बात तो है 
नहीं । पर वेश्या तो वेश्या | राजाको प्रसन्न करना है | 


भोजनका थाल सजाकर वह पहुँची तपस्वीके पास | 
ध्यानसे उसने आँखें खोली तो वेश्याने प्रणाम करके थाल 
उसके आगे बढ़ा दिया | कहा--“महाराज ! मेरे कोई पुत्र 
नहीं, इसीसे दर्शनको आयी हूँ । मेरी यह भेंट स्वीकार 
करनेकी कृपा करें |? 

तपस्वीने न तो भोजन लिया न उससे कोई बात की | 


वेश्या फिर पहुँची दूसरे दिन । फिर भोजनका थाल 
बढ़ाया । तपस्वी बोला “मैं तो सूखे फल-पत्ते खाता हँ । 
मुझे नहीं चाहिये यह सब भोजन P 


पातुरि कहे, दूर सूँ आई । तुम तो दयावंत, सुखदाई ॥ 
यही मान मेरी तुम राखो । बहुत नहीं, उँगुकी मर चाखी ॥ 
उसके बार-बार आग्रह करनेपर तपस्वीने भोजनमें अंगुली 
डालकर चख लिया एकाध अंगुलीभर ! 


तपस्वीको खाद लग गया ओर उधर वेश्या चार दिन 
गायब हो गयी | 


पाँचवें दिन पहुँची तो तपस्वीने खुद पूछा--५इतने 
दिन तू कहाँ रही ? ` 

वेइयाने समझ लिया कि उसका जादू काम कर गया | 
उस दिन वह भोजन भी नहीं ले गयी थी । बोली--“घर- 
पर ठाकुरजीकी सेवा करती हूँ । नाना प्रकारके भोग लगाती 
हूँ | कहिये तो आपके लिये प्रसाद ले आऊ !? 


तपसी कूँ जीतन कियो, टेक बाँधि करि बाद \ 
होरे होरै aw या ee के ani 
नाना Do के स्वाद करि के गइ वाही पास । 
कहो कि यह परसाद हैः Ad कोई ग्रास ॥ 
अब क्या था | 


कछूक पातुरि बचन सुनायो । कळूक तपसी के मन आयो ॥ 
डारो हाथ थार के माँहीं। ज्यो-ज्यो खात, सराहत जाही ॥ 


फिर तो यह क्रम ही चळ पड़ा | 


रसना-स्वादहि बस किये मन में जीतन बाद \ 
कभी आप, बाँदी कमी, पहुँचायो परसाद ॥ 


कहावत है कि उँगली पकड़कर पहुँचा पकड़ लिया 
जाता है | 


एक दिना पातुरि हाँ गई । हाथ जोरि भाषत यों मई N 
कहो कि मेरे भवन पारो । करो पवित्तर geb डारो॥ 
रावन की बहु वात वनाई । सो तपसी के मन नहि माई ॥ 
Ss रही, रोना सो कीन्हो । तपसी को मन बस करि ठीन्हो ॥ 
दूजे रस की कळा दिखाई । मोह बढो अइ आँख रुजाई ॥ 
भोर मएँ. फिर बात सुनाई । ठरु-बरु करि घरही लै आई ll 
घर में ठा बहु सुख दिया, दिना आठ ही R 
तपसी हू बा बस भयो, पॉचन सुँ KAKI 


उसके बाद एक दिन--- 


us तपसी, आगे बारा A एसे राज-दुआरे चारा | 
जा, राजा कूँ दई असीसा राजा चेठेश नायो सीसा॥ 
इसि करि कही जु किरपा कीन्ही । यह नगरी अपनी करिलीन्ही॥ 
चर बेठे हम दरसन पाए । वे घन हें; जो तुमको जाए ॥ 
एक दिनाँ हम तुम ढिंग घाए । बन में तुम्हरे दरसन पाए ॥ 
झड़ रहो हों बहुती बारा ना तुम बोळे, नेन उघारा ॥ 
आज यस पेसा हद कीन्हा । हमॉई आ तुम दरसन दीन्हा ॥ 
यह सुनि तपसी सोचि बिचारा । तबहों पातुरि सु भयो न्यारा ॥ 
बेगहि उठि जंगरु को गया । चरनदास कहें: रमता भया ॥ 


जो इंद्रिन के बस भयो यही हाऊ हो जाम। 
पछतावा मन X रहे, करे हाय दुख हाय॥ 
x x x 


जीमका चटोरापन असंख्य अनर्थौको जन्म देता है । 
इसके चलते मनुष्य कोन-सा sta पाप नहीं करता ! स्वादकी 
लालसा मनुष्यको पतनके NEA ढकेले बिना नहीं रहती | 
स्वादेन्द्रियको खुली छूट दी नहीं कि एक-एक इन्द्रिय उसके 
पीछे चलती जायगी और मनुष्य अपनेको नरककी अन्तिम 
सीढीपर खड़ा पायेगा | 
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गांघीजीने इस तथ्यकी भढीभाँति अनुभूति की थी | 
वे अफ्रीकामै थे, तमी “Indian Opinion” नामक अंग्रेजी 
पत्रिकामें उन्होंने आरोग्य-साधन-सम्बन्धी लेखमाला शुरू की 
थी | उसमें आहारका वर्णनं करते हुए उन्होंने लिखा था-- 


sai निन्यानबे हजार, नौ सो निन्यानब्रे मनुष्य तो 
केवल स्वादके लिये खाते हैं | वे इसकी परा नहीं करते कि 
खानेके वाद्‌ बीमार पड़ जायेंगे या अच्छे रेगे | बहुतेरे लोग 
खूब खा सकनेके लिये जुलाबें लेते या पाचक चूर्ण फाँकते 
रहते हैं | कुछ लोग स्वादिष्ट चीजें टूँस-टूसकर पेटमें भर लेते 
ओर खानेके पीछे के करके फिर उन चीजोंके खानेके लिये 
तैयार हो जाते हैं | कुछका यह ढंग होता दै कि दो-दो 
दिनतक भूख नहीं लगती । कुछ लापरबाहीसे खाते-खाते 
मरतेतक देखे गये हैं | ये सब बातें मैंने अपनी आँखों देखी है। 


“मैंने अपनी ही जिंदगीमें बहुत-से हेरफेर देखे हँ | 
बहुत कामोंकी याद आनेसे हँसी आती है और बहुतांको 
याद करके शरमाना पड़ता है | एक समय था, जब में सब्रेरे 
चाय पीता; दो-तीन घंटेके बाद नाश्ता करता, एक बजे भोजन 
करता, फिर तीन बजे चाय पीता और अन्तर्मे ६-७ बजेके 
बीच फिर पूरा मोजन करता | उस समय मेरी दशा बहुतही 
करुणाजनक थी | दरीरपर दूषित मांस खूब छदा रहता था | 
दवाकी बोतल हमेशा पास रहती । खूब खा सकनेके लिये 
प्रायः जुलाब लेता और उसके बाद ताकतके लिये कई 
दवाइयॉ पीता | इस तरहका जीवन करुणाजनक है और 
गम्मीरतासे विचार करें तो उसे अधम) पापपूर्ण और 
घिक्कारयोग्य समझना चाहिये | 


।पझु-पक्षियॉंको देखिये | वे स्वादके लिये नहीं खाते | 
SUSUM पेट नहीं भरते | भूख लगनेपर भूखभर ही खाते 
हैं । भोजन पकाते नहीं, प्रकृतिके तेयार किये हुए मोजनसे 
अपना हिस्सा ले लेते हैं | क्या मनुष्य ही खादके लिये पैदा 
हुआ है ! उन ( मनुष्य कहलानेवाले ) जानवरोमै गरीब और 
अमीर---कोई-कोई दिनर्मे दस दफे खानेवाले और कोई-कोई 
एक वार भी न खानेवाले दिखलायी पड़ते हैं | ये बातें सिर्फ 
मनुष्य-जातिम हैं । फिर भी हमें जानवरोंसे अधिक बुद्धिमान्‌ 
होनेका घमंड है | इससे सिद्ध होता दै कि यदि हम पेटको 
` परमेश्वर मानकर उसकी पूजामे जिंदगी बितायें तो हम पशु- 
पक्षियोसि भी अधिक बे-समझ और बदतर हैं | 





मलीमाँति विचार करनेसे मालूम होगा कि झूठ; चोरी 
और धोखा आदि पापोंका मुख्य कारण हमारी खादेन्द्रियकी 
स्वतन्त्रता ही है । खादको वशमें रखनेसे दूसरी बुराइयोंका 
नाश करना हमारे लिये बहुत आसान हो जा सकता है । 
लेकिन यहाँ तो हम खूब खाना और खादिष्ट पदार्थोका खाना 
पाप नहीं मानते | 


“चोरी करने; व्यभिचार करने ओर ge बोलनेपर लोग 
हमसे घुणा करते हैं | इनपर -अनेक नीतिग्रन्थ लिखे गये हँ; 
किंतु जिनकी खादेन्द्रिय वशमें नहीं है; उनपर कहीं कुछ 


` नहीं लिखा गया | मानो इस विषयका नीति-अनीतिसे कोई 


सम्त्रन्ध ही नहीं है | प्रधान कारण यह है कि सभी एक ही 
नावपर बैठे हैं | सभी जीभके गुलाम हैं | तव कैसे हम 
दूसरेकी इस बुराईपर हँस सकते हैं | भला कहीं एक चोर 
दूसरे चोरके कामपर हँसता है ! 


(सभ्यल्लोग चोर, ठग और व्यभिचारी मनुष्यको अपने 
समाजमें कमी रहने न देंगे; किंतु वे सम्यताभिमानी लोग 
साधारण मनुष्यसे सौगुना अधिक खाद लेते हैं ओर इसे 
बुरा नहीं समझते | आजकल बड्प्पनका अनुमान थालीसे 
किया जाता है | जैसे डाकुओंके घरमें डाका डाळना अपराध 
नहीं समझा जाता, वसे ही हम सब खादेन्द्रियके गुलाम 
होनेसे उस गुलामीको बुरी नहीं समझते, उलटे उसमें आनन्द 
मानते हैं । 


“याह-शादीमें हम स्वाद्के लिये ही मोजन करते-- 
कराते हैं | गमी ( मरनी ) तकमें खादसे नहीं चूकते | 
त्यौहार आया कि मिठाई-पकवान बनना मामूली बात है | 
मेहमान आया कि कड़ाही चढी | जत्र-तब अड़ोसी-पड़ोसी; 
इृष्ट-मित्र, सगे-सम्बन्धी आदिको दावत ( गोठ ) न देना, 
अथवा उनके यहाँ दावत न खाना महान्‌ मनहूसियतमें दाखिल 
है | निमन्त्रिर्तोको हसकर न खिळानेमें कंजूसी समझी जाती 
है | छुट्टी पड़ी कि छनी पूडी-कचोड़ी | हम माने बैठे हैं 
कि खूब = खानेके लिये हम आजाद हैं | 
इस प्रकार जो बड़ा दोष हे, उसे बड़ी 
काम समझ रखा है | त 


“अब दूसरी रीतिते विचार करिये | हर रोज 
अनाज पदा होता दै, जितना संसारके सब जीवोके लिये क की 
दै । तब यदि कोई अपने हिस्तेसे अधिक खा छे, तो दूसरोंके 
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हिस्सेमे उतनी ही कमी पड़ेगी | राजा-महाराजाओं और 
बड़े-बड़े सेठ-साहूकारोंकी रसोईमें उनके नौकर-चाकरोंकी 
आवश्यकतासे कहीं अधिक अन्न पकाया जाता है | यह अधिक 
अन्न वे दूसरोंके पेटसे लेते हैं | फिर, भला, दूसरे गरीब क्यों 
न भूखों मरें |? 
x x x 

खादकी दृष्टिसे इम यदि भोजन न करें तो यह निर्विवाद 
है कि बहुत थोड़े आहारसे हमारा काम चल जायगा | पर 
हमारे जीवनका ed ही उल्टा | भला वह भी कोई 
भोजन दै, जिसमें स्वादका ध्यान न रखा जाय t एक-से-एक 
खादिष्ट, एक-से-एक चटपटी, रसीली चीजें हम खोज-खोजकर 
खाते हैं; फिर भले ही हमारे पेटपर, हमारे स्वास्थ्यपर उसकी 
कितनी ही बुरी प्रतिक्रिया क्यो न हो ! 


सन्‌ ३०-३२के सत्याग्रह-आन्दोळनकी वात है । 
कानपुरकी एक कांग्रेस-कार्यकन्री हमारे साथ देहातोर्मे घूम रही 
थीं। दोपहरके भोजनमें रोज में देखता कि उन्हें एक ऑँजुलीभर 
हरी मिचोंकी जरूरत पड़ती थी | हर कौरके साथ वे मि्चे 
चबाती चल्ती, भले ही आँखेसि आँसुआँकी धार बहती रहे ! 


केवल उन्हींकी यह बात नहीं, इम-आप सभी मिच- 
मसाले खाते हैं, खूब खाते हैं | नतीजा यह होता दै कि 
किसी दिन यदि मिच-मसालोसे रहित भोजन मिले तो वह 
गलेके नीचे उतरता ही नहीं | भारतकी यह विशेषता अपना 
सानी नहीं रखती | विदेशियोंको जव हमारी रसोईमें खाना 
पड़ता है; तब उन वेचारोंकी फजीहत हो जाती है | विनोबाकी 
पदयात्रामे मैने अनेक विदेशियोंकी समय-समयपर इस दुदंशाका 
दशन किया दै | संकोचमें बेचारे पत्तलपर किसी तरह उकडू 
बेठ तो जाते हैं, पर मिर्च-मसालेसे भरा हमारा भोजन उनके 
लिये बड़ी कसोटीका काम करता है | उनके मुँहमे छाले पड़ 
जाते हैं, मेदा खराब हो जाता दै | लाचार फल; दूध) केक 
आदिसे वे काम चलाते हैं | 

x x x 

हमारी जीभ ६६ प्रकारके व्यक्षन माँगती है ओर हम 
रात-दिन उसीकी खुझामदमे जुटे रहते हैँ | बचपनसे ही 
हमारे माता-पिता इमें स्वादकी चाट ल्या देते हैं | हम भी 
अपने बच्चोमें इसी परम्पराका विकास करते चलते हँ । 
परिणाम हमारी आँखोंके सामने है | हमारी जीभ हमें नाना 


अगस्त ६-- 


गांधी-जीवन-सूत्र 
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प्रकारके नाच नचाती है | मजेसे ले-लेकर हम नाना प्रकारके 
षड्रस व्यञ्जन उद्रस्थ करते हैं ओर फिर भिन्न-मिन्न प्रकारके 
रोगोके रूपमें उसका मुआवजा चुकाते É | शरीर बर्बाद करते 
हैं, स्वास्थ्य चौपट करते हैं, इतना दी नहीं, चरित्रको भी 


नष्ट करनेमें हमें संकोच नहीं होता - 
Ramet भवति विनिपातः maga: ।' 
x x x 


स्वादकी वृत्ति साधनाके क्षेत्रमै बहुत बड़ी बाधा है । 
(सवादी? आदमी कभी साधक नहीं बन सकता | जिहा- 
इन्द्रियको वइमें किये बिना न ब्रक्मचयंकी साघना हो सकती 
है, न सत्य या अहिंसाकी | 


यही कारण है कि गांधीजीने अपने आश्रमके एकादश 
Ai अस्वादको भी त्रतका खान दिया था | वे लिखते है 


“बचपनसे ही मॉ-बाप झूठा लाइ-प्यार करके अनेक 
प्रकारके स्वाद करा-कराकर शरीरको बिगाड़ देते हैं और 
जीभको कुत्ती बना देते हँ, जिससे बड़े होनेपर लोग दरीरसे 
रोगी ओर खादकी इष्टिसे महाविकारी देखनेमै आते हैं | 


AKA बड़े-बड़े मुनिवर भी नहीं जीत सके, इसलिये 
इस व्रतको प्रथक्‌ स्थान नहीं मिला | मेरे अनुभवके अनुसार 
इस ब्रतका पालन करनेमें समर्थ होनेपर ब्रह्मचय अर्थात्‌ 
जननेन्द्रिय-संयम बिल्कुल आसान हो जाता है | 


गांधीजीने अस्वादको अपना जीवनसूत्र बना रखा 
था | वे खयं तो उसका कड़ाईसे पालन करते ही थे, 
अपने आश्रमवातियोंसे भी इस व्रतका पालन करानेके 
लिये सचेष्ट रहते थे । आश्रमकी रसोईमें खादकी दृष्टिके 
स्थानपर खास्थ्यकी दृष्टि रहती थी । दवाके खानेमें हम 
इसका विचार नहीं करते कि वह स्वादिष्ट है या कैसी) 
शरीरको उसकी आवश्यकता समझकर उचित परिमाणमें 
ही सेवन करते हैं । वही बात अन्नके विषयमें--समस्त 
खाद्य-पदार्थोके विषयमै समझनी चाहिये | 


हमें सोचना चाहिये कि हमें जीनेके लिये खाना है 
या खानेके लिये जीना | यदि हमें खानेके लिये जीना दै, 
तब तो हमारे जीवनकी जो पद्धति चल रही है, खादकी 
जिस दौड़में इम पढे हैं; उसे ठीक ही मानना चाहिये | 
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फिर न हमें बीमारीसै घत्रराना af, न डाक्टरो-वद्योसि । 
खूब डटकर स्वाद छे लेकर खाइये और फिर dei 
बीमार | पर यदि हम इसे गलत समझते है और जीने- 
के लिये खाना चाहते हैं तो कत्रीरदासकी इस चेतावनीको 
याद रखना चाहिये--- 


कबिर gw है कूकरी, करत मजनर्मे भंग । 
या को टुकरा डारि के; oan करी निस्संक ॥ 


क्षुघापूतिके RA टुकड़ा फेंक दीजिये | शरीर-रक्षणके 
लिये जितना आवश्यक है; उतना पौष्टिक ओर संतुलित 
भोजन कीजिये । चार कोरकी भूख हे तो दो-तीन ag 
ज्यादा मत लीजिये | इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा; 
मन भी | वाणीपर भी नियन्त्रण रहेगा, अन्य इन्द्रियोपर 
भी । स्फूति भी रहेगी, नेतिकता ओर सदाचार भी 
रहेगा । पर इसके लिये हमें कड़ी साधना करनी पड़ेगी 
अस्वादकी | 

x x x 
वह केसे ! 
daah एक संतकी आप-त्रीती है । 


` एक दिन किसी गॉवर्मे एक aen उन्हे महरी 
खिछायी | 

बाबाजीको बहुत अच्छी लगी | 

बोले बेटा] तेरी महेरी बड़ी स्वादिष्ट बनी है | कल 
भी बनाना और कुछ ज्यादा मात्रामे बनाना | 

“बहुत अच्छा, महाराज | आपके आशीवांदसे क्या 
कमी है ! 29 दूध देती हैं, फसल भी खूब होती दै | 
महेरीमें क्या छगता हे ! कळ आप पघारिये | खूब खाइये 
ली भरकर महेरी ।?--किसान बोला | 


दूसरे दिन वाबाजी पहुँचे तो गइस्थ किसानने एक 
o RRR बनवा रखी थी । 


1 बड़े खुश हुए । छो बैठकर मैरी लाने | 


KE? 2 


t रहे Yap Ç "a e 
> 2 AN H ` 
क] t arang gw CC 
zA A दि y आखिर ` पेरने H ~ 
23 rE 1 L x. KZ gen दिया 
á Nisa 2 NB. Zu x इन्कार ` 
he ` D AA GS 42००७ E DoT regi कर = 
GE e AË com 4 va D dl , ९ 
- 
AS 
| ud Ki 
` ` ० खक < Ar I ` ` 
-a + 





SN (ke pe. d e 


di ; 


कल्याण 
E 


[ भाग ४६ 


नौबत यह आ गयी कि के होने लगी | 

पर बाबाजी RA gä उड़ेलते जा रहे A3 
और खा, जीभ निगोड़ी | और माँगेगी महेरी १ 

x x x 

अभी उस दिन za दादा भी एक ऐसी ही 
घटना सुना रहे थे | 

एक बाबाजी उनके पास पहुँचे | बोळे--'बेटा | पेड़े 
खाना चाहता हूँ P 

aga अच्छा, महाराज P 

सस्तीका जमाना था | उन्होंने पावभर OS मँगवा दिये | 

बाबाजीने पेड़े खाकर फिर कहा--“बच्चा | पावभर पेडे 
और मँगवा दे ।' 

बाबाजी पेड़े खाते गये | दादा मँगवाते गये । बीच- 
बीचमें अपने-आपसे बाबाजी कहते जाते थे--'ले; और 
खायेगा b ः 

अन्तमै उनकी आँखें छाल-लाल हो उठी, पर पेड़े 
खाना चाळू. था । होते-होते उन्हें भी के हो गयी | 


और उसके बाद वे ees दादाको आशीर्वाद देकर 
चल दिये | 


x x x 
एक और उदाहरण लीजिये | 
महाराष्ट्रके एक विख्यात नेता थे | एक दिन उनकी 


फ्नीने उन्हें बहुत अच्छा मीठा आम काटकर खानेके 
लिये दिया | 


उन्होंने सिर्फ एक फॉक खायी उसके बाद हाथ 
रोक लिया पत्नीने get it, क्या बात है ! आम 
स्वादिष्ट नहीं है ? 


“स्वादिष्ट दै, इसीलिये तो खाना बंद कर दिया |? 
यह केसी उल्टी बात १ 


“इसकी एक कहानी है | aa पूनामें में जिस 
मकानमें रहता था, उसके बगलमे एक महिला रहती यी | 


उस बेचारीने सम्पन्नताके दिन देखे थे, पर उन दिनों 
वह बढी गरीबीमे गुर कर रही थी | उसे पुरानी ` 
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आदत थी, चार-चार, छः-छः साग-तरकारियौँ खानेकी, 
नाना प्रकारकी चीजें खानेकी, पर इस आर्थिक तंगीमें 
कहसे छाती | इसलिये वह सुबहसे शामतक इसी प्रसङ्गको 
लेकर झींकती रहती । तमीसे मैंने सोचा कि मुझे यदि 
इस हुदंशासे ब्रचना है तो उसका उपाय यही है कि जो 
चीज लीभको स्वादिष्ट लगे, उसे कम-से-कम खाना P 

१८ १८ १८ 


हमें यदि पवित्र जीवन बिताना है; हमें यदि गरीबाँके 
साथ हमदर्दी है; हम यदि शुद्ध कमाईका शुद्ध अन्न खाना 
चाहते हँ, हम यदि दूसरोंको उनके अंशसे वञ्चित नहीं 
करना चाहते तो हमें अपने आहारपर नियन्त्रण रखना 
ही होगा | इस बातमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि 
स्वादके चलते इम न तो शारीरिक RA स्वस्थ रह 
शकते हैं; न मानसिक दृष्टिने और न चारित्रिक दृष्टिसे ही | 


उसका तो साधन यही है कि हम जो भी आहार š, 
वह शुद्ध हो; पवित्र हो | हम केवल उतना ही आहार š; 
जितना हमारे शरीरके रक्षणके लिये अनिवाय हो । जहाँ 
स्वादकी elen भोजन किया कि हमने मयौदाका 
अतिक्रमण किया । 


अस्वाद-त्रतकी साधना ही शारीरिक, मानसिक ओर 
चारित्रिक स्वास्थ्यका एकमात्र उपाय है | इसके द्वारा 
केवळ जीभ ही नहीं, अन्य सारी इन्द्रियों भी सहज ही 
हमारे वराम हो सकेगी | 


गांधीजी कहते हँँ--“अस्वाद-ब्तका महत्त्व समझ 
लेनेपर हमें उसके पालनके लिये नया प्रयत्न करना चाहिये | 
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छार ऐसे जीबे पे 
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इसके लिये चोवीस घंटे खानेके बारेम दी शोचनेकी 
जरूरत नहीं । सिफ सावधानीकी, जाणतिकी पूरी आवश्यकता 
है | ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमै हमें मालूम हो जायगा 
कि हम कब स्वादके फेरमें पड़ते हैं ओर कब शरीर- 
पोषणके लिये खाते हैं | यह मालूम हो जानेपर हमें 
हृढतापूवक स्वादको घटाते ही जाना चाहिये P 


x x x 
अन्न तो ब्रह्म हे | वामनपण्डितके अनुसार-- 
जीचन-्ाक्तिदाता aaf पूर्णब्रह्म । 
उद्र-भरण “š ज्ञाणए यज्ञकमें ॥ 


उद्रपूर्तिको इम यज्ञकर्म मान š ओर पूरी 
जागरूकतासे प्रतिदिन इस यज्ञकर्मको करते चलें तो सहज 
ही इम अस्वाद-त्रतकी साधनामें सफल हो सकेंगे | 


तुळसीदासने भक्तके लक्षणम कहा है-- 


प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा \ सादर जासु ag नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजन करही । प्रमु प्रसाद पट भूषन घरही ॥ 
(मानस २ | १२८ । १ ) 

भक्त तो थालीमे सामने आये हुए भोजनको प्रभुका 
प्रसाद मानता है । प्रभु-चरणोमे उसे निवेदित कर देता है-- 


“स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।' 
यह जो कुछ है; दे प्रभु ! तेरा प्रसाद दै | प्रसादमें 
मीठा और सलेना क्या रे ! 


आइये, इम भी अस्वादका प्रत लेकर आहारको 
भगवानका प्रसाद मानकर ग्रहण करें | 


छार ऐसे जीवे पे 


ECE — 


रुचिकर सँवारे नाहि अंग-अंग स्यामा-स्याम, 
आळी धिक्कार |और नाना 
पायनि कौ धोय निज कर तै न पान कियो, 
आली अंगार गिरे सीतल जल पीवे पे ॥ 
विचरे न वृंदावन ss लतानि तर, 
गाज परे अन्य फुलवारी-खुख di QI 


कम कीबे पे। 


“ळलित-किसोरी? बीते बरस अनेक; za 
देखे नहि प्रानप्यारे, छार ऐसे जीबे पे ॥ 
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प्राथना 


3 तुम मेरे हो- मेरे अपने हो! 
बस्छु | 


तुम मेरे दो- मेरै अपने, अतिशय अपने Q । अपनेसे-भी-अपने दो तुम ! पकमात्र मेरे 
अपने हो तुम ! 

तुमसे मेरी ap ममता कितनी मधुर है | qç मदीयता कितनी स्निग्ध दै ! ठुम्दारा-मेरा यह 
नाता कितना सुखद Š कि तुम मेरे हो- मेरे एकमात्र अपने हो ! " 

तुम्हारे और मेरे नातेकी मधुरता जगतके किसी भी नातेसे व्यक्त दो ही नहीं सकती । जगतके 
सभी नाते अधूरे Ë, mag Ë, परिमित Ë । जो अपनेसे भी अपना है, उसके साथ अपना नाता किन शब्दोसे 
प्रकट हो ! इतना ही कहना बनता है--तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरे हो--मेरे अत्यन्त अपने हो । 


। मेरे सब प्रकारसे रीते जीवनकी कोई उपलब्धि है तो बह तुम हो । मुझ. परम रङ्ककी कोई 
SH EE ` तुम्दी मेरी sa अनमोल निधि हो, जिसे पाकर अब मेरे लिये कुछ पाना शेष 
पाकर मै कृतार्थ हूँ, पूर्ण Ë । इदलोक एवं रे खाथे एवं 
परमार्थ सिद्ध हो गये; क्योंकि Hanan E । "Ter एच 
मेरे बन्छु | तुम्हारे अतिरिक्त मेरा दै ही कौन । मैं जो हुँ, Ser हूँ, जगत्‌ भले ही न जाने, 
s u क्ष पप्र जानकर भी तुम मेरे ह्वो मेरे अपने हो, ba 
अन्तर तथा बाहरकी बीभत्सता कभी भी तुम्हारे अपनत्वमै अन्तर नहीं ला सकी--यही तो 
तुम्हारा औदार्य है | अपने ही अङ्गको अशुचि और मळले सना एवं Grage देखकर क्या कभी कोई उससे 
घृणा करता है ! अपने ही शरीरके किसी अवयवको कभी कोई दण्ड देनेका विचार मनमै लाता Š ? 
हम अपने पेरांको कीचड़से सना पाते ही उन्हे धोकर निमेल कर लेते हैं, उन्हें उपदेश नहीं करते । 
इसी रीतिसे मेरे बन्छु ' तुम भी मुझे दोषयुक्त देखकर भी अपराधी नहीं गिनते, घिनोना पाकर भी 
चणा नहीं करते, अनुचित करता हुआ जानकर भी दण्डनीय नहीं मानते । तुम्हारा खभाच है-- 
प्यारखे नहृलाकर मुझे निर्मळ करते रहना, पतित देखकर मुझे गळेसे लगाते रहना, दःखी देखकर 
मुझे मधुर वचनोसे सान्त्वना देते रहना; क्योंकि तुम मेरे हो--मेरे अत्यन्त अपने हो | Se e 
तुम्ही तो मेरे खुखके सोत हो, आनन्दके कोष Q । तुम्हे निहारना ही सुख है 
हिका ae डुःख है । तुम्हारी स्सृति ही असृत है, विस्सृति ही विष Š । तुम्दारा Eine SC 
मसे व्यवधान ही ताप है। मैं चेष्टा करके तुमसे बिछुड़ता हूँ, दुःख पाता हूँ; तुम चेष्टा करके 
मुझे अपनाते दो, अहर्निश मेरा आनन्द-विधान करते हो; फ्योंकि तुम मेरे हो- मेरे अत्यन्त अपने हो | 


मेरे बन्धु ! मैं तुम्हारी महिमाकी इतनी ही बात जानता हूँ कि तुम मेरे होरे अपने हो। 


तुम्हारा यश गाने लगता हूँ, तो यही गा पाता हँ--तुम मेरे हो-मेरे अपने हो । कभी ज्ञागते-सोते 


Zeie š erg SiS वीणाके तार झनझना उठते हैं तो उनसे एक हौ खर aga होता है--तुम 
| हैवळ अत्र वाक्य ही मेरे deng हु “तुम मेरे हो-मेरे अपने हो । Tra 


— TY. याड 
TERI ही एक अपना 
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भाग्यवात्‌ सम्पाति 
( ळेखक--पं० भीशिवनाथजी दुबे ) 


भगवान्‌ श्रीरामको sei वचन-सहाय करनेवाले 
भाग्यवान्‌ सम्पाति महर्षि कश्यपके पोत्र एवं अरुणके पुत्र 
थे | श्रीराम-भक्त पक्षिराज जटायु इनके अत्यन्त प्रिय छोटे 
भाई थे | सम्पाति विशालकाय, अत्यन्त बलवान्‌ तथा 


दीघंजीवी थे । उन्होंने स्वयं कदा था-- 


जानामि वारुणोल्लोकान्‌ विष्णोस्त्रेविक्रमानपि | 
देचासुरविमर्दाश्च ge  विमन्थनम॥ 
( वा० Qo ४ 1 ५८ । १३ ) 
“में वरुणके लोकोंको जानता हूँ | वामनावतारके समय 
भगवान्‌ विष्णुने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग eg थे, उन 
स्थानोंका भी मुझे ज्ञान है | अमृत-मन्थन तथा देवासुर- 
संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएँ: हैं | 
सम्पाति और इनके छोटे भाई wq अत्यन्त 


ऊँचाईपर बड़े ही वेगसे zeg थे | इतना ही नहीं, ये 
दोनों माई इच्छानुसार रूप भी धारण कर लेते थे | 


महर्षि चन्द्रमाने सम्पातिसे कहां था-- 
गृध्रौ द्वौ ud मे सातरिश्वसमो जवे । 
गुधाणां चेन राजानौ आतरो कासरूपिणी ॥ 
( वा० To ४ । ६० 1 १९) 
“मैंने पहले वायुके समान वेगशाली दो गीधोंको देखा 
दै | वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले थे | साथ ही वे गीधोंके राजा भी थे p 


सम्पाति और जटायु मांसभक्षी बलशाली पक्षी होनेके 
साथ ही अत्यन्त बुद्धिमान्‌ सरळ एवं साधु-महात्माओंके 
चरणॉर्मे भद्धा रखनेवाले थे | भगवान्‌ ओर भगवद्भक्त 
इन्हें अत्यन्त प्रिय थे | अन्याय और अत्याचारको ये सहन 
नहीं कर सकते थे | 
` पर यौवनकालमै ये गर्वोन्मत्त भी हो गये थे | एक 
बारकी बात | अपने बल एवं Sep अभिमानमें इन 
दोनों भाइयोंने कैलास पवतके शिखरपर ऋषियोंके सम्मुख 
प्रतिद्वन्दिता की कि “भगवान्‌ सूयंदेवकें अस्ताचलपर पहुँचनेके 
पूर्व ही हम दोनों उनके समीप पहुँच जाये l 


बस, दोनों मदान्‌ पक्षियोने अपने पंख पसारे और 
अनन्त आकाइमें पवनकी गतिसे उड़ चळे | कुछ ही Su 
वे इतने ऊँचे पहुँच गये; जहाँते ap घरती, पवत, वन, 
सरिताएँ ओर समुद्र अत्यन्त छोटे खिलौनेकी तरह दीख 
रहे ये | फिर भी वे ऊपर अंशुमालीकी ओर उड्ते ही षा 
रहे ये | दिनमणिकी अग्निमयी dien किरणोंकी चिन्ता 
किये बिना वे उनकी ओर बढ़ते ही जा रहे थे | कुछ देर 
बाद सूर्यदेवकी असह्य गर्मीसे सम्पाति ओर जटायुको पसीना 
आने लगा | फिर भी वे ऊपर उड्ते ही गये | पक्षिराज 
जटायुने देखा कि अब प्राण बचना सम्भव नही, अतएव 
उन्होंने अपना पंख समेटा ओर नीचेकी ओर चल पड़े) 
पर महाबल्शाली सम्पाति भुवन-भास्करकी ओर उडते ही 
गये । कुछ ही क्षणोंमें सूयकी प्रचण्ड किरणोंको सदना 
उनके लिये सम्भव नहीं रहा | वे मूच्छित-से हो गये | 
उन्हें नेत्रोसे कुछ दिखायी नहीं देता था । किसी प्रकार 
चैयं घारणकर उन्होंने देखा तो दिवाकर भी प्रथ्वीके बराबर दीख 
रहे थे | अपने भाई जठायुको नीचे जाते देख महान्‌ बलशाली 
सम्पातिने भी सूयंकी असह्य ज्वालाके कारण उनकी ओर 
जानेका विचार त्याग दिया ओर नीचेकी ओर चल पडे | 

इनके छोटे भाई जटायु KE प्राणप्रिय थे, इस कारण 
सूयदेवकी असह्य ज्वालासे जटायुको बचानेके लिये इन्होंने 
अपने दोनों पंखोंसे उन्हें ढक लिया | इस प्रकार जटायुकी 
तो रक्षा हो गयी, किंतु सम्पातिके पंख जलकर भस्म हो 
गये | वे व्याकुछ होकर चीत्कार करते हुए विन्ध्यगिरिपर 
गिर पड़े ओर मूच्छित हो गये | 

सम्पाति छः दिनोंतक मूच्छित ही रहे | इसके बाद 


१. इस घटनाका उल्लेख गोस्वामी तुल्सीदासजीने 
रामचरितमानसके किष्किन्धाकाण्डमें इस प्रकार किया है। 
सम्पाति कहते ईं-- 
हम d dg प्रथम तरुनाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा । मैं अभिमानी रवि निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेठँ भूमि करि घोर चिकारा ॥ 

(v! २७ | १-२) 
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कि मै कहाँ हूँ ७ वे इघर-उधर देखने लगे, पर सहसा 
किसी वस्तुको पहचान नहीं सके | घीरे-घीरै सर, सरिता, 
समुद्र, पवत एवं विभिन्‍न प्रदेशोपर दृष्टि पढी तो उन्हे 
पता चला कि मै दक्षिण समुद्र-तटपर गिरि-कन्द्राओं एवं 
पश्जु-पक्षियोति भरे विन्भ्यपवतपर पड़ा É | 


फिर घ्यानपूवक भाग्यवान्‌ सम्पातिने देखा कि कुछ 
ही समीप एक अत्यन्त सुन्दर और पवित्र आश्रम था | 
वहाँ विविध प्रकारके सुन्दर और सुगन्धित पुष्प खिले भे 
ओर vk डालियाँ फलोके. मारते झुकी हुई थां । 
वही शीतल-मन्द्‌-सुगन्धित बयार बह रही थी | 
आश्रमके समीप हिंसक जन्तुओने अपने बेरका स्वभाव 
त्याग दिया था | वहाँका वातावरण सर्वया erg था और 
सवज शान्तिका साम्राज्य था | देवगण भी उस आश्रमका 
सम्मान करते थे | उस आश्रममै अत्यन्त बीतराग; महान्‌ 
तेजस्वी एवं प्रभु श्रीरमके अनन्य भक्त महामुनि चन्द्रमा 
रहते थे | महामुनिके दर्शनार्थ सम्पाति धीरे-धीरे अत्यन्त 
सहकर भी गिरिशिखरसे नीचे उतरे | वहाँ सर्वत्र 
ad कुश-कष्टक फैले थे | तथापि वे धीरे-धीरे किसी 
प्रकार उनके आश्रमके समीप पहुँचे | थोड़ी ही देरमें वे 
परम तेजस्वी मुनि आते हुए दिखलायी दिये | उन्हे 
देखकर ऋषि अत्यन्त प्रसन्न होकर आश्रममें चले गये और 
दो ही घड़ीमें फिर सम्पातिके समीप आकर उन्होंने 
अत्यन्त स्नेहपूवक कहा-- 


सौम्य वेकल्यतां ep Qani ते नावगम्यते । 


SC ( वा० रा० ४1 ६० | १८) 
` "म्य | तुम्हारे रोएँ गिर गये और दोनों पंख जळ 


गये हैं, इसका कारण नहीं जान पड़ता । 
तुम्हारे शरीस्मै प्राण टिके हुए हैं | TE 


कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा-- 
जटायुरचुजखव । 
चरणी मम ॥ 
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omg | मैं तुम्हें पहचान गया 1 जटायु तुम्हारा छोटा 
भाई था | तुम दोनों मनुष्यरूप धारण करके मेरा चरण 
स्पशं किया करते थे |? 


ओर उन्होने सम्पातिसे पूछा--*सम्पाते | यह तुम्हे 
कोन-सा रोग हो गया है ! तुम्हारे पंख केसे गिर गये ! 
तुम्हे किसीने दण्ड तो नहीं दिया ! तुम मुझे अपना 
det सताओ P 


सम्पातिने अत्यन्त दुःखके साथ महामुनिसे अपनी सारी 
करतूत सुना दी ओर उनसे कहा-- 

भन्रवं gengs दहं दाववद्धिना ॥ 

कथ भारयितु शक्तो विपक्षो जीवित प्रभो । 


( भ० To y | ८ । १०-११) 


“अब में दावाग्निमें जल मरूँगा। क्योकि प्रभो | 
बिना पंखोंके मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हुँ P 


सम्पातिका कष्ट देखकर दयामय चन्द्रमा मुनिके नेत्र 
सजल हो गये और उन्होंने अत्यन्त विस्तारपूर्वक उन्हे 
समझाया--देहाभिमानके अभ्याससे जीवको नरकोंकी प्राप्ति 
एवं गर्मवासादि दुःख होते हैं | इस कारण देहादिकी 
ममता त्यागकर आत्मशान-प्राप्तिका भरपूर प्रयत्न करना 
चाहिये | शुद्ध-बुद्ध-शान्तस्वरूप आत्माकी भावना एवं 
चिदात्माका शान होनेपर मोह नष्ट हो जाता है, फिर देह 
रहे या नष्ट हो जाय, इससे ज्ञानीको हर्षं या विषाद 
नहीं होता P 
amga सहितो यावत्प्रारब्धसंक्षयः ॥ 
Tae सुखेन स्वं इतकम्चुकसपंवत्‌ | 
(So Uo ४ । ८ ।. ४६-४७ ) 
“अतः जबतक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो, तबतक तू 
TP aih समान आनन्दपूवक देह घारण करके 
ओर दयालु मुनिने उन्हें आश्वस्त करते = कहा-- 
मे तेरे परम कल्याणके लिये एक बात और बताता हूँ, तू 
SET... 
नेता ज मनुज तनु RA । तासु नारि निसिचर पति हरी 
॥ 
तासु खोज web परभु दूता । तिन्हहि मिळे पै होब पुनीता ॥ 


( पानस ४ । २७ । ४) 
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संख्या ८ ] 


भाग्यवान्‌ सम्पाति 
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“पर्रम परमेश्वर त्रेतायुगमे मनुष्यका शरीर धारण 
करेंगे | उनकी धर्मपत्नीका निशाचरराज ( रावण ) इरण 
करेगा | उनकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे | उनके मिळनेपर 
तू पवित्र हो जायगा P इसके अनन्तर कारुणिक मुनि 
यन्द्रमाने उनसे ओर कहा-- 


सचंथा तु न गन्तव्यमीइशः कच गमिष्यसि | 

देशकालो प्रतीक्षस्व पक्षौ < प्रतिपत्स्यसे ॥ 

matang ` ergin त्वां सपक्षकम्‌। 

Kara हि लोकानां हित कायं करिष्यसि ॥ 

त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुन्नयोः । 

ब्राह्मणानां गुरूणां च सुनीनां वासवस्य च॥ 

( वा० Qo ४ । ६२। १२-१४ ) 

aga किसी qw कमी दूसरी ag न जाना | 
ऐसी ai तुम जाओगे भी कहाँ! देश और कालकी 
प्रतीक्षा करो | तुम्हें फिर नये पंख प्राप्त हो जायेंगे | यद्यपि 
मै आज ही तुम्हें पंखयुक्त कर सकता हूँ; फिर भी इसलिये 
ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहनेपर तुम संसारके लिये हितकर 
कार्य कर सकोगे । तुम भी उन दोनों राजकुमारों ( भरी राम- 
लक्ष्मण ) के कार्यमें सहायता करना। वह कार्य केवल 
उन्हींका नहीँ, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियोँ और 
देवराज इन्द्रका भी है P 

इस प्रकार विविध प्रकारसे महामुनि चन्द्रमाने सम्पातिको 
समझाया और भगवान्‌ भीरामके कार्यम सहायक बननेके 
कारण उनके माग्यकी भूरि-भूरि प्रशसा की | इसके अनन्तर 
कृपामय चन्द्रमा ऋषि अपने आश्रममें चले गये ओर 
भाग्यवान्‌ सम्पाति उक्त श्रुभ काळकी प्रतीक्षाके लिये धीरे- 
धीरे विन्ध्यगिरिके शिखरपर पहुँचे | 


उक्त पवत-श्िखरपर पक्षिराज सम्पाति भगवती सीताके 
दर्शनकी लाल्सासे अपने दिन व्यतीत करने =? ॥ कुछ 


De EE EE 
३. तदा सीतास्थितिं det: कथयस्व यथाथतः | 


तदेब तव पक्षी द्वावुत्पत्स्येते पुननंवो ॥ 
( o Qo ४ | ८ । ५२ ) 
व्तब तू उन्हें सीताजीका ठीक-टीक, पता बतला देना । 
बस, उसी समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायेंगे t 


faii पंख कर्ति जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देद्देसु तें सीता ॥ 
( मानस) किष्किम्पा० ) 





Raf बाद महामुनि चन्द्रमाने अपना भौतिक कलेवर 
त्याग दिया; इस कारण सम्पाति और अधिक दुःखी रहने 
लगे | उन्होंने कई बार अपना शरीर त्याग देनेका विचार 
किया, किंतु प्रत्येक वार उन्होंने महामुनि चन्द्रमाके 
अमृतमय सदुपदेशोंका स्मरण कर मनमै आया हुआ 
संकल्प त्याग दिया | इस प्रकार वे अपने प्राणप्रिय भाई 
लटायुसे बिछुड़कर शारीरिक एवं मानसिक यन्त्रणा सहते 
हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे ये | उन्हें महामुनि आत्रेयकै 
वचनोंपर gz विश्वास था | इस कारण वे उस क्षणको 
निरन्तर प्रतीक्षा कर रहे थे, जब्र वे पराम्त्रा भगवती सीताका 
दर्शन करते एवं निखिलसृष्टिनायक कमलनेत्र भीरामके 
भाग्यशाली दूर्तोका दर्शनकर अपना जीवन ओर जन्म 
सफल करते | इस प्रकार वहाँ रते हुए सम्पातिको आठ 
aga वर्षसे मी अधिक समय व्यतीत हो गया | 


अन्ततः वह समय भी आया, जब दयामय नवदूर्वाद्छ 
श्याम श्रीराम अवतरित हुए और अपने पिताकी आशाका 
पालन करनेके लिये वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण एवं 
सहधर्मिणी सीतासहित चौदह्‌ वर्षके लिये अरण्यवास करने 
निकले । दण्डकारण्यमें निशाचरराज छङ्काधिपति रावणने 
भगवती सीताका छलपूवंक हरण कर लिया | उन्हें खोजनेके 
ल्यि सुग्रीवने वानर-भाछुओंको भेजा | हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ 
और अङ्गद आदि वानर माता सीताको ged हुए दक्षिण 
समुद्रके तटपर मदेन्द्रपर्वतकी पवित्र उपत्यकामँ पहुँचे | 


वहाँ अगाध एव असीम महासागरकी भयानक छूइरोंको 

देखकर वे घबरा गये | सीतान्वेषणके लिये सुग्रीवकी दी 

हुई एक मासकी अवधि भी समाप्त हो गयी ओर सामने 

महासमुद्र ! वीर वानर-भाछओकी बुद्धि काम नहीं 

कर रही थी | 

सन Deck परस्पर बाता । बिनु सुधि रुप करब का आता॥ 
कह अंगद रोचन भरि बारी। SS प्रकार मइ मृत्यु इमारी॥ 
vi न सुचि सीता के पाई | उद्या गए मारिहि कपिराई॥ 

( मानस ४ । २५ । १-२ ) 

“ga मिलकर आपशमें यह बात कहते हैँ कि--'भाई | 

सुघि लिये बिना क्या करगे t ( अर्थात्‌ कोई बचनेका उपाय 


नहीं सूझता | अवधि बीत गयी, अब तो माता सीताका 
पता चळे, तभी प्राण बच सकेंगे )। अश्ञदने नेत्रोमै जळ 
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भरकर कहा--“हमारी तो दोनों प्रकारसे मृत्यु हुई | यहाँ 
श्रीसीताजीकी सुधि नहीं मिली और वहाँ जानेपर कपिराज 


ART |? वानरराज सुग्रीवके कठोर दण्डकी कल्पना कर 


वानरोंने कहा-- 


सुग्रीबलीद्णद्ण्डोऽस्मान्निन्स्येव न संशयः। 
सु्रीवचधतोऽस्माक श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥ 
इति निश्चित्य तत्रेव दभानाखीयं सवतः । 
डपाचिवेञ्ुस्ते सवे मरणे कृतनिइचयाः ॥ 
(Ro रा० ४ | ७ । २७-२८ ) 
“राजा सुग्रीव बड़ा gde दै, वह हमें निस्संदेह 
मार डालेगा | सुग्रीवके हाथसे मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोपवेशन 
( अन्न-जल छोड़कर मर जाने ) हीमें हमारा अधिक 
कल्याण है | ऐसा निर्णय करके वे सब जहाँ तहाँ कुश 
बिछाकर मरनेका निश्चय कर वहीं बैठ गये pa 


AKA कोलाइलळ सुनकर सम्पाति विन्ष्यगिरिकी 
कन्द्रासे बाहर निकले और जब उन्होंने अन्न-जल त्यागकर 
मरनेका निश्चय किये वानर-भाइओंको कुशासनपर बैठे 
देखा तो 'उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | सम्पातिने 
इर्षोतिरेकसे कहा-- 


विधिः किल नरं लोके विधानेनाचुवतंते । 
यथायं विहितो भक्ष्यश्चिरान्मझसुपागतः ॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां g< स्तम्‌ । 
(ao रा० ४। ५६। ४-५) 
“जेते छोकमें पूर्वजन्मके कर्मानुसार मनुष्यको उसके 
कियेका फळ स्वतः प्रा होता दै, उसी प्रकार आज 
दीर्षकाळके पस्चात्‌ यह भोजन स्वतः मेरे लिये प्राप्त हो 


- ग्या | अवश्य ही यह मेरे किसी कर्मका फल है | इन 


Gë ४४ la. Ié. 


घानरोमेंसे जो-जो मरता जायगा, उसको मैं क्रमशः भक्षण 
करता जाऊंगा |: 


भोजनपर लुब्घ महाकाय सम्पातिको देखकर वानरगण 


अत्यन्त भयभीत हो गये | वे सोचने छगे--'हमसे न तो 


भीरामकी ही कोई सेवा हो सकी और न सुग्रीवकी ही 


oe E s अस कहि लवन सिंधु तट जाई। बेठे कपि सब दर्भ डसाई ॥ 


R 


et र 

“ f + रि 
Se 
? By - Ex न 


(मानस ४ | २५ । ५) 


आज्ञाका पालन हुआ | अब हमलोग व्यर्थ ही इसके पेटमें 


चले जायंगे |? फिर उन्होंने कहा- 


अहो जटायुधंरमोत्मा रामस्यार्थे ga: सुधीः | 
मोक्ष प्राप दुरावाप योगिनामप्यरिंदमः ॥ 
( अ० रा० ४। ७ । ३४) 

अहो | धर्मात्मा जरायु धन्य दै, जिस बुद्विमानने 
भीरामके कायम अपने प्राण दे दिये | देखो, उस शत्रुदमन- 
ने वह मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया, जो योगियोको भी 
दुलंभ है |? 

जटायुका नाम सुनकर सम्पाति अत्यधिक दुःखी हो 
गये | अत्यन्त आश्चयसे उन्होंने वानरोसे कहा-- 


के वा यूयं मम ag: कर्णपीयूषसंनिसम्‌ ॥ 
जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम्‌ । 
उच्यतां वो भयं माभूत्‌ मत्तः प्लवगसत्तमाः ॥ 
( अ० Qo ४ । ७। ३५-३६ ) 
(हे कपिभ्रेष्ठगण | आपलोग कौन हैं, जो आपसमे मेरे 
कार्नोको अमृतके समान प्रिय लगनेवाला मेरे भाईका 
“जटायुः नाम ले रहे हैँ | आप मुझसे किसी प्रकारका 
भय न करके अपना IA कहिये |? 


सम्पातिके आश्वासन AR भी वानर-यूथपतियोंने 
उनपर विश्वास नहीं किया | वे उनके कर्मसे शङ्कित 
थे | बहुत सोच-विचारके उपरान्त बानर उनके समीप 
गये ओर युवराज अज्ञदने उन्हें श्रीरामके जन्मसे लेकर 
सीता-इरणतककी सारी घटना अत्यन्त विस्तारपूब॒क 
m | इसके बाद जटायुका श्रीतीताकी रक्षाके लिये 
राव साथ युद्धकर श्रीरामकी dp? सुखपूर्वक प्राण- 
Rasia Dh बात कही | परम कारुणिक भ्रीरामने जिस 
कार जटायुका अन्तिम क्रिया की, वह भी उन्होंने भाव- 
विभोर होकर बताया और oft उन्होंने यह भी कहा 
कि 'हमलोग बानरोके राजा सुग्रीवके आदेशसे सीताकी 
eg ER आये हें | पर अबतक उनका कोई पता 

स कारण हमलोग दः 

Sch ढुःखसे अघीर और ब्याङुल 


अपने प्राणप्रिय माई 


एन्‌ न oa, लिये प्राणापण 


सुखद संवाद सुनकर सम्पाति 
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संख्या ८ ] 

आनन्दविहल हो गये | इतना ही नहीं, महामुनि चन्द्रमाके 
वचनके अनुसार अपने परम कल्याणका क्षण उपस्थित 
जानकर वे अपना सारा दुःख मूल गये | उनके अङ्ग 


अङ्ग परमानन्द्से पुलकित हो गये | 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सम्पातिह्ृष्टमानसः ॥ 


उचाच सस्म्रियो आता जटायुः प्लवगेरवरा: | 
वहुवर्ष॑सहस्रान्ते आतृवार्ता श्रुता मया ॥ 
( अ० Qo ४ 1 ७। ४६-४७) 


८अज्भदके वचन सुनकर चित्तमें प्रसन्न होकर सम्पातिने 
कहा- “है कपीश्वरो जटायु मेरा परमप्रिय भाई था | आज 
कई सहस्त वर्षोके अनन्तर मैंने भाईका समाचार सुना है? |” 
फिर उन्होने st 


वाझातिभ्यां हि सर्वेपां करिष्यामि प्रिय हि वः ॥ 
यद्धि दाशरथेः कायं मम Jaa संशयः। 
( वा० To ४ । ५९ । २४-२४ ) 


गोर ° 
“मैं बाणी kaka द्वारा तुम सब छोगोंका प्रिय काय 
अवश्य करूँगा; क्योंकि दशरथनन्द्न श्रीरामका जो काय 


है, वह मेरा ही है--इसमें संशय नहीं हे P 


सम्पातिने फिर कहा- “सवप्रथम तुमलोग मुझे जलके 
पास ले चलो, जिससे में अपने माईको जलाञ्जलि दे ळू । 
फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्धिके लिये उचित माग वताऊंगा ।' 


सम्पातिकी इच्छा जानकर महावीर हनुमानजी उन्हें 
उठाकर समुद्र-तटपर ले गये | वहाँ सम्पातिने स्नानकर 
जटायुको जलाञ्जलि दी | फिर वानरगण s< उनके 
UAR छे गये | वहाँ भगवान्‌ श्रीरामके भक्तोंको सम्मुख 
बैठे देखकर सम्पातिके सुखकी सीमा नहीं थी | उनका 
शारीरिक एवं मानसिक कष्ट तो पहले हीं दूर हो गया 
था । उन्होंने प्रभुके प्रिय भक्तांको अत्यन्त आदरपूवक 


बताया-- 





( ४ ) मोहि ले जाहु सिंधु तट देउ तिलांजलि ताहि । 


बचन सह्दाइ करवि में geg खोजहु जाहि ॥ 
( मानस ४ 1 २७) 


(५ ) जयति धर्मांशु-संदग्पसंपाति-नवपक्ष-छोचन-दिव्यदेह-दाता | 
( विनयपत्रिका २८ वाँ पद ) 


अगस्त Vi 


भाग्यवान्‌ सम्पाति 
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गिरि त्रिकूट पर बस लका । तहँ रह रात्रन सहज असंका ॥ 
तह असोक उपवन जह रहई । सीता बठि सोच रत अहई ॥ 


CH 


में देखडे तुम्ह नाहीं गीघहि दृष्टि अपार । 
ge भय नत e कछुक सहाय PEN ॥ 
( मानस ४ । २७ 1 ६; २८ ) 
त्रिकट पर्वतपर लङ्का नगरी है | वहाँ सहज ही 
इशङ्क रावण वास करता है | वहाँ अशोकक्रा उपवन दै 
जहाँ श्रीसीताजी शोकमग्न वटी हें । में उन्हें देख रहा हुँ, 
तुम नहीं देख सकते; क्योंकि ui दृष्टि बहुत š होती 
š | में वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता | 


फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सम्पातिने उनसे कहा --- 


तदू भवन्तो मतिश्रेंडा वळवन्तो सनस्विनः ॥ 
प्रहिताः फपिरजिन देवेरपि दुरासदाः । 
(ato रा० ४ | ५१ । २५-२६ ) 


(तुमछोग भी उत्तम वुद्धिसे युक्त, gett: मनस्त्री 
तथा देवताओंकें लिये भी दुर्जय हो । इसीलिये वानरराज 
सुग्रीवने तुम्हें इस कायके लिये भेजा P 


फिर उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणक्रे तीक्ष्ण शरोंकी महिमाका 
गान करते हुए वानरोंसे कदा--- 


रामळक्ष्मणबाणाश्च यिहिताः कङ्कपत्रिणः ॥ 

त्रयाणामपि लोकानां पयप्ताखाणनिग्रहे | 

कामं खलू दशग्रीवस्तेजोवळसमन्वितः | 

अवतां तु समर्थाना न किंचिदुपि दुष्करम्‌ ॥ 

(Ato Tio ४ । ५९ । २६-२७ ) 

“श्रीराम ओर लक्ष्मणक्रे कङ्कपत्रसे युक्त जो वाण हैं, वे 
साक्षात्‌ विघाताके AAA हुए हैं | वे तीनां लोकींका संरक्षण 
और दमन करनेके (G पर्याप्त शक्ति रखते हैं | तुम्हारा 
विपक्षी ददाग्रीव रावण भले ही तेजस्वी ओर बलवान है) 
किंतु तुम-जेसे सामथ्यंशाली वीरोंके ख्ये उसे परा करना 
आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं दै P 

प्रोत्साहन देनेके अनन्तर सम्मातिने कद्दा--*आपलोग 
किसी-न-किसी तरह समुद्र लांघनेका प्रयत्न कीजिये । राक्षस- 
राज रावणको तो बीखर श्रीरामचन्द्रजी स्वयं मार डाळ | 
आपलोग विचार कर ë कि आफ्नै ऐसा कोन वीर है, जो 
समुद्रोलङ्खन कर लङ्काम पहुँच जाय ओर माता सीताके 
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दर्शन एवं उनसे बातचीत कर पुनः समुद्रके इस पार 
आ जाय P 


सम्पातिके द्वारा माता सीताका पता पानेपर वानर- 
बृन्द्के हृषकी सीमा न रही | उन्होंने कौतूहल्वरा सम्पातिका 
पूरा जीवन-वृत्तान्त जाननेकी इच्छा व्यक्त की | सम्पातिने 
उन्हें बड़े ही आदर और प्रेमपूर्वक अपने पंख भस्म होने 
एवं चन्द्रमा मुनिकी कही सारी बाते सुना दीं | इसके अनन्तर 
उन्होंने कहा--'वानरो ! पंखहीन पक्षीकी विवशता क्या 
कही जाय | मेरी इस अत्यन्त दयनीय स्थितिमें मेरा पुत्र 
पक्षिप्रवर सुपाइव ही मुझे यथासमय आहार प्रदानकर मेरा 
भरण-पोपण करता आया है। हमलोगोंकी क्षुधा अत्यन्त 
तीब्र होती हे | एक दिन में भूखसे छटपटा रहा था; 
किंतु मेरा पुत्र देरसे Reger लोटा, इस कारण मैने उसे 
अनेक कट बाते कहीं | 


८ इसपर उसने अत्यन्त विनम्रतापूवक मुझसे कहा--- 
“मैं आपके आहारके लिये यथासमय आकाशमें उड़ा और 
महेन्द्रगिरिके द्वारको रोककर अपनी चोंच नीची किये समुद्री 
जीवॉको देखने लगा | उसी समय वहाँ मैंने एक कजलगिरि- 
की at बलवान्‌ पुरुषको देखा, जो अपने साथ एक 
अलांकिक तेजस्विनी ज्जीको वलात्‌ लिये जा रहा था| उस 
et ओर पुरुषको मैंने आपकी भूख मिटानेके लिये निश्चय 
किया, किंतु उस पुरुषकी अत्यन्त मधुर, बिनम्र एवं दीन 
वाणीसे प्रभावित होकर मेंने उसे छोड़ दिया | 


Y (इसके अनन्तर मुझे महर्षियों एवं सिद्ध पुरुषोंसे विदित 
हुआ कि वे दशरथनन्दन श्रीरामकी पत्नी भगवती सीता थीं 
और काला पुरुष लङ्काधिपति रावण था | श्रीसीताके केश 
खुल गये थे | वे अत्यन्त दुःखसे श्रीराम और लक्ष्मणका 
नाम लेकर विलाप कर रही d ओर उनके आभूषण गिरते 
जा रहे थे; इसी कारण मुझे यहाँ आनेमें देर हो गयी ।? 


ciae असहाय और विवश में छटपटाकर रह गया | 
में कुछ नहीं कर सकता था । दुष्ट रावणकी शाक्तिसे में 
परिचित था, इस कारण जगदम्त्रा सीताकी रक्षा न करनेके 
कारण मैने उसे कठोर वचन कदा IP फिर सम्पातिने eet — 


) : AR पड मन पीर । रम इणे बस ज्य स्स प डिलोकि धरहु मन धीरा । राम ail कस भयउ सरीरा ॥ 
SR तुम्ह तजि कराई । राम हृदये भरि करहु उपाई ॥ 








तस्या विलपितं ser तो च सीतावियोजितौ ॥ 
न से दशरथरनेहात्‌ sadari Bagi 
(ato To ४ । ६३ । ७-८ ) 
'सीताका Een सुनकर और उनसे Dez हुए श्रीराम 
तथा लक्ष्मणका परिचय पाकर तथा राजा द्शरथके प्रति 
मेरे स्नेहका स्मरण करके भी मेरे पुत्रने जो सीताकी रक्षा 
नहीं की; अपने इस वर्तावसे उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया-- 
मेरा प्रिय काय नहीं होने दिया |? 
परम भाग्यवान्‌ सम्पाति वानरांको अपनी आत्मकथा 
सुना ही रहे थे कि उन समस्त वानरोंके सम्मुख उनके दो 
नये पंख निकल आये | उनमें योवनकालका बल भी उत्पन्न 
हो गया। महर्षि चन्द्रमाक्की वाणीको स्मरणकर वे अत्यन्त 
सुखी हुए | उन्होंने वानरोंसे oer 
सवंथा म्रियतां यस्नः सीतासधिगमिष्यथ ॥ 
पक्षछाभो समाय वः सिद्धिप्रत्ययकारकः । 
( वा० Tio ४ | ६३ । १२-१३ ) 
“वानरो | तुम सब प्रकारसे यत्न करो | निश्चय ही तुम्हें 
सीताका दरान प्राप्त होगा । मुझे पंखोंका प्राप्त होना तुम- 
लोगोंकी काय-सिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है | 


फिर उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामके मङ्गलमय नामकी 
ARAE बखान करते हुए उन सबके लिये समुद्रोलनन्नन 
अत्यन्त सरळ काय बताया | सम्पातिने कहा--- 
यक्षामस्मृतिमान्नतो5परि सितं संसारवारांनिधि 
` तीस्व गच्छसि दुजेनोऽवि परम विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ | 
तस्यत्र स्थितिकारिणस्त्रिजगतां रामस्य भक्ताः प्रिया 
यूयं झि न समुद्रमान्रतरणे शक्ताः कथं वानराः N 
- (अ० रा० ४ ८ । ५५) 
“वानरगण | जिनके नामके स्मरणमात्रसै बड़े दुष्टजन भी 
इस अपार संसार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके 
सनातन परमपद्को प्राप्त कर लेते Š, आपलोग प्रिलोकीकी 
रक्षा करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय भक्तगण हे । फिर 
इस क्षुद्र समुद्रमात्रको पार करनेमें आप क्यों समर्थ न होगे !7% 


वानरोंसे इस प्रकार कहकर gg 
वंतशिखरसे इकर पक्षिश्रेष्ठ सम्पाति 
प उड़ गये | Ges, 


beggen 





पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर 


तरीं ॥ 
( रामचरितमानस ४ । २८ । १-२ ) 
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श्रीकृष्णका बालपन 


(1) 
यारो, सुनो य दूथिके AR याळपन, 
आ. सघुपुरी नरके gëtt वालपन । 

मोहल-सरूप नृत्य-करेयाका 


= s sal GUI, 
वन-यनक्ते ग्वाल गोवे चरेयाका वाळपन । 
एखा था वॉसुरीके वजेयाका वालपत, ` 


क्या-क्या कहुँ Ñ कृष्ण-ऋल्हैयाका याळपन ॥ 
" (2) 
ज्ञाहिरमे सुत वो नंद-अखोदाके आए थे, 
वरना यो आपी माई थे और आपी चाप थे । 
TRAA जालपनके ये उनके मिलाप रे, 
जोती-सरूप कहिये जिन्हे, सो बो आप SI 
ऐसा था याँछुरीके वजेयाका eraus, 
क्या-क्ष्या कहुँ सै छृण्ण-पन्हेयाका वाळपन ॥ 
(2) 
उनको तो वालूपनसे न था काम कुछ ज़रा, 
संसारकी जो रीत थी, उसको रखा वज । 
मालिक थे चे वह तो आपी, उन्हें वाळपनसे क्या ? 
वॉ. वालपन, जवानी, Se सब एक था। 
ऐसा था चाँसुरीके वर्जेयाका WET 
क्या-क्या कहुँ में TREUR वालपन ॥ 
(2) 
बाले हो विजेराज, जो दुनियाँमे आ गये, 
लीलाके लाख aa दिखा गये। 
इस वाळपरफे रूपमे कितनोंको भा गये; 
यक यह भी लहर थी, जो जहाँको जता गये | 
पेसा था वाँसुरीके ANR NETA, 
क्या-क्या कहुँ में कृष्ण-कन्दैयाका वालपन ॥ 
(५) 
परदा न बालपनका वो करते अगर जरा, 
कया ताबें थी जो कोई नजर भरके देखता। 
eme ओर पहाड़ देते सभी अपना सर झुका, 
पर कौन जानता था; जो-कुछ उनका भेद था | 
ऐसा था वॉसुरीके INR बालपन; 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हेयाका वाल्पन N 
१-गथायोग्य पाठन किया । २-अत्यन्त AI ३-जगत्‌ । 
४-सामथ्यं । | 





——H- v FFF E 


(६) 
अव घुटनियांका उनके में चरूना dei करूं ? 
या मोठी याते geg निकलना वयाँ करूं ? 
या वाळकामे इस तरह पळना . चया करूँ? 
या MANA उनका Kasar adi करूँ? 
पेसा था चॉखुरीके AA वालपन; 
क्या-क्या कहूँ मै कष्ण-फम्हैयाका चालपन ॥ 
| (७) 
पाटी पकड़के चलने लगे जव सदनगोपाल, 
घरती तमाम हो गयी एक आनमे निहाल। 
वाखुकि चरण छुअनको चळे छोड़के पताल, 
आकासपर भी धूम सत्री देख उनकी चाळ । 
ऐसा था चाँखुरीके IRUR याळपन, 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्दैयाका चालपन N 
(<) 
करने छो ये धूम जो गिरधारी नंदलाल, 
इक आप और दूसरे साथ उनके ग्वाल-वाळ | 
माखन-दही चुराने ळे खपके देखभाल, 
दी अपनी दूध-चोरीकी घर-घरमें धूम डाळ । 
ऐसा था वॉसुरीके वजैयाका NETA, 
क्या-क्या कहूँ में छष्ण-कन्हैयाका वालपन ॥ 
www ०००, ( s ) च 
mei होवे, फिर तो उसीको ढेँडोरना, 
मटका हो तो उसीमें भी जा मुखको वोरना | 
ऊँचा हो तो भी कंधेपे चढ्के न छोड़ना, 
` ` 
पहुँचा न हाथ तो उसे gA फोड़ना। 
ऐसा था वाँझुरीके वजैयाका NETA; 
क्या-क्या कहेँ में रूण-ऊन्‍्हैयाफा बाळपन ॥ 
(10) 
गरेँ चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई gei, 
और उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले घाँ। 
मेँ तो तेरे ada उड़ाता था मफ्खियाँ, 
खाता नहीं में उसको, निकाले था चीटिया ।! 
ऐसा था AGAR वञ्जेयाक्रा चालपन) 
क्या-क्या कहुँ में कष्ण-कन्हैयाका वालपन N 


uya अङ्कित । 





o-a । 


` 
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EE 
६-चारपाईके डंडे 








१०९६ 





(११) 
गुस्सेमै कोई हाथ पकड़ती जो आनकरः 
तो उसको वह खरूप दिखाते थे सुर्लीधर । 
जो आपी ak धरती चो माखन कटोरीभर 
` गुस्सा चो उसका आर्नम जाता वहा उतर । 
ऐसा था वाँखुरीके वजैयाका वालपन, 
क्या-क्या कहुँ मै रुष्ण-कन्हैयाका यारपन ॥ 
( १२) 
उनको तो देख ग्वालिन जो जान पाती थीं, 
घरमै इसी वहानेसे उनको वुलाती थीं। 
जाहिसमे उनके हाथसे चे गुरू मचाती थीं, 
परदे” सवी वो कृष्णकी akad जाती थीं । 
ऐसा था वाँसुरीके वजेयाक़ा MENA; 
क्या-क्या =É मै छप्ण-कन्हैयाका वालपन ॥ 
( १३) 
कहती थीं Rat, दुध जो अत्र हम छिपाय गे, 
श्रीकृष्ण इसी वहाने हमें मुँह दिखायंगे । 
और जो हमारे घरमे ये माखन न पायंगे, 
तो उनको क्या गरज है वो काहेको आय गे । 
ऐसा था वाँसुरीफे वजेयाका वालपन, 
क्या-क्या कहुँ मै छृप्ण-कन्हेय्राका वाळपन ॥ 
(12) 


सव मिल जसोदा पास यह कहती थीं आफ्ने, वीर 


अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है धड़ा शरीर | 
देता है हमको गालियां और फाडता है चीर, 
छोड़े ददी न दुध, न माखन मदी ज खीर । 
पुस था वाँसुरीके वजेयाका वालपन, 
क्या-क्या कह में छृप्ण-कन्हेयाका वारूपन ॥ 
(१५) 

माता जसोदा उनकी aga करती मितियाँ, 
औ कान्दको डराती उठा मनझी  साॉटियोँ। 
तब कान्हजी जसोदासे करते यही वयाँ, 
“तुम सच न मानो, Sar ! ये सारी हें झूठियोँ ।? 
ऐसा था चाँसुरीके वजेयाका वालपन, 

क्या-क्या कह में छृप्ण-कन्हैयाका वालपन ॥ 


| —". _ 220... ॥ SE 
<-क्षण। LATAR । १०-हल्ला । ११-मन-ही-मन | 
१ २-स्वाथं । १३-बहिन। १४-नटखट । १५-छछ । १६-भारी। 


wawas... U. TNT i सिम सिसि NN an 
— 


PTT TT TU Na ten 


कल्याण 
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emm Jamal af ~ AA s. G... s... 
mp a 


( २६) 
“माता, कभी ये सुझको पकड़कर ले जाती हैं; 
औ गाने अपने साथ झुझे भी गवाती हे । 








. सव नाचती हैं आप सुझे भी नचाती हैं, 


क्या-क्या कहूँ मै 





आपी तुम्दारे पास थे फरियादी आती Š U 
ऐसा था बाँखुरीके वज्ञेयाका NEW, 
क्या-क्या कहूँ मै कृष्ण-झन्हैयाका वालूपन ॥ 
(१७) 
Fa, कभी ये मेरी झगुलिया छिपाती है, 
जाता É राहमे तो मुझे छेड जाती हैं। 
आपी मुझे रुठाती Š, आपी मनाती हैं, 
मारो इन्हे, ये मुझको वडुत-सा सताती हैं V 
ऐसा था याँसुरीके यजेयाका वाळ पन; 
क्या-क्या कहुँ में कष्ण-कन्हेयाका वाळपन ॥ 
( २८) 
इक रोज Yel कान्दने माखन छिपा छिया, 
पूछा जसोदाने तो वहाँ ge वना दिया । 
मुँह खोल तील छोकका आलम दिखा दिया” 
इक आनमे दिखा दिया और फिर भुला दिवा । 
ऐसा था वॉखुरीके ANM वाळपन, 
क्या-क्या TË में छृष्ण-कन्हेयाका वाळपन N 
(12) 
थे कान्हजी तो नंद-जसोदाफे घरके माहँ; 
मोहन नवलकिशोरकी थी सत्रे दिलमे जाह । 
उच्चको जो देखता था, सो करता था TAE: 
ऐसा तो वाळपन न फिसीका हुआ Š आइ | 
ऐसा था dei? IAIN वालपन, 
क्या-क्या कहूँ मै कृष्ण-कन्हैयाक्रा बाळपन ॥ 
( २० ) 
राधारमनके यारो अजय जाये शोर थे, 
लड्कामे वो कहा हे, जो कुछ उनमें तोरे थे । 
आपी बो प्रभु नाथ थे, आपी चो दोर थे, 
उनके तो बालपनमेंही तेवर कुछ और थे । 
पेसा था वाँसुरीके बजैयाका बालपन, 
रुष्ण-कन्दैयाका वाळपन ॥ 


T = namaa y ST 
- w” wa 4. e E 


१७-शिकायत लेकर । RCA | १९--चन्द्रमा । 
२०-रंग-ढंग । २१-समयका फेर । २२-रोपपूर्णं ZANA | 
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(22) 
होता है याँ तो वालपन हर तिफ़्ले का भला, 
पर उनके वालपनमै तो कुछ औरी भेद था । 
इस भेदकी, भला; जो किसीको खवर हे कया; 
छ्या जाने अपनी खेलने आये थे क्या कला | 
ऐसा था बाँसुरीके वजेयाका NSA; 
क्या-क्या कहूँ मै कृष्ण-कन्हैयाका वालूपन ॥ 


( २२ ) 
सव मिलके, यारो, कृषण-सुरारीकी बोलो St 
गोविद्‌-छेल-कुंज-विहारीकी चोलो जे। 
दधिचोर, गोपीनाथ, बिहारीकी वोलो SU 
तुम भी “नजीर” कृष्ण-मुरारीक्षी बोलो जें। 
ऐसा था वाँखुरीके IANA वालपनः 
क्या-क्या कहूँ में छृष्ण-कन्हेयाका वालपन ॥ 


---नजीर 

` गौर च 

पटो, समझो और करो 
(2) प्राथनासे पिताका चज्रद्ददय पिघल जाता है P ऐसा विचार 
कर्तव्यनिष्ठ पिता-पुत्र करके उसने FASA पुनः AAN कह्दा- “तुम इस YAH 


“कर्नल | तुम्हारा पुत्र मेनुअळ पकड़ लिया गया है | 
वह हमारे पास बंदीके रूपमै हे | तुम आत्मसमपण कर दो? 
किलेके फाटक खोल दो; वरना तुम्हारे पुत्रको गोलीसे उड़ा दिया 
जायगा |? कम्युनिस्ट दलके नेता टेली फोनपर कनल मास्करेडोसे 
कह रहे थे-| उनकी वाणीमें बड़ा गच T.I 

कर्नेल मास्करेडो एक वीर पुरुष थे | उन्होंने दृढ़तासे 
उत्तर दिया--५आपकी धमकीसे में see विचलित नहीं 
हो सकता | आप अपने बंदीके साथ यथेच्छ व्यवहार करनेमें 
स्वतन्त्र हँ |? 

स्पेनमें भीपण aga छिड हुआ था । कम्युनिस्ट 
दल बहुत शक्तिसम्पन्न था; परंतु देशके सेनानायकको 
जब खबर मिली, तब उसने तत्काळ भोजन-सामग्री तथा 
गोला-बारूदका समुचित प्रबन्ध करके पर्योप्त सेनाको टोलेडो 
नगरके किलेमै एकत्रित कर छिया ओर किलेक्रा द्वार बंद कर 
दिया | कम्युनिस्ट gei किलेपर घावा बोळ दिया, पर वे किलेका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सके | आक्रमण-पर-आक्रमण हो रहे थे, पर 
सब व्यर्थ | कर्नल मास्करेडोका पुत्र मैनुअल मड्रिड नगरमें पढ़ 
रहा था | कम्युनिस्टोने उसे बंदी बना लिया और उसके जीवन- 
पर विजय पानेकी पूर्ण आशा कर बैठे; परंतु gie मास्करेडोका 
टेछीफोनपर उत्तर सुनकर कम्युनिस्ट दलका नेता दंग रह 
गया | एक पिता अपने पुत्रके जीवनके लिये इस प्रकार 
निरपेक्षमावसे बोळ सकता दै? उन्हें इसकी आशा नहीं थी। 

उसने सोचा--'कर्नछको यह विश्वास नहीं हुआ होगा कि 
उनका पुत्र Ze बंदी हो गया Rama प उके उ a a मेनुअळ बंदी हो गया । दूसरे, पुत्रकी करुण- 


२३-बालक । 


न रहो कि मैनुअल बंदी नहीं दै | लो; तुम अपने पुत्रसे 
स्वयं बात कर लो |? 


मेनुअळने टेलीफोन हाथमे लिया ओर बोला--+पिताजी ! 
में मेनुअल बोल रहा हूँ । में अपने विद्याल्यमेसे बंदी बनाकर 
यहाँ ले आया गया हूँ और भीषण यन्त्रणा भोग रहा हूँ | 
मुझे अन्तिमरूपमे यह कह दिया गया है कि यदि 
तुम्हारे पिता किलेका फाटक नहीं खोलेंगे तो तुम गोलीसे 
उड़ा दिये जाओगे | पिताजी ! अत्र मेरा जीवन आपके 
हाथ है !? 

कर्नल मास्करेडोने अपने पुत्र मेनुअलक्री आवाज 
पहचान ली | पुत्रकी करुण वाणीने उनके हृदयको स्पर्श 
क्रिया, पर कर्तव्यपालनकी दृदताके सामने वात्सल्यकी लहर 
विलीन हो गयी । उन्होंने बड़ी गम्भीर वाणीमें 
दृढ़ताके साथ उत्तर दिया--'वेटे ! मेरे प्यारे बेटे | 
तुम मेरा कर्तव्य जानते हो और अपना भी । 
मातृभूमिके लिये सत्पुत्रकी भाति बलिदान होनेके लिये 
तैयार रहो; परमपिता तुम्हारे साथ हैं ओर सदा रहेंगे । 


वीर पिताका पुत्र भी बीर था । पुत्रने उत्तर दिया-- 
(पिताजी | आप मेरी प्रार्थनाको अनसुनी कर दें और 
प्रसन्नताके साथ अपने कर्त्तव्यका पालन करे D कम्युनिस्ट 
दलके नेता पिता-पुत्रकी बात सुन रहे थे, पर विजयकी 
लाल्सासे वे इतने प्रमत्त हो रहे थे कि वे sie मास्करेडो 
एवं उनके पुत्रकी बलिदान-भावनाका आदर नहीं कर सके | 
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उन्होंने तत्काल आज्ञा दी और मैनुअल गोलीसे उड़ा 
दिया गया | 


कर्नेल मास्करेडो, अपने FAAR अटल रहे | संघर्ष 
जारी रहा । कम्युनिस्ट दल FOR तोड़नेमें असफल रहा | 
अन्तमं छः मास होते-होते -भगवानने कर्नल मास्करेडोकी 
सहायता की ओर कम्युनिस्ट दल खदेड़ दिया गया | 
ER) 


कृतज्ञताकी सुवास 
थोड़े दिन पूव मेरै एक मित्रने अपने जीवनकी एक 
अविस्मरणीय घटना सुनायी, उसे अपने शब्दोंमें में यहाँ दे 
रहा हूँ | 
एक अफसरकी हेसियतसे जत्र वे स्टेशनपर उतरे थे, 
ऑफिसके ८-१० कमचारियोंने उनका भावपूण स्वागत किया 
था ओर पुप्पहारौंका ढेर लग गया था | ऑफिसमें भी हर 
` समय उनको कोई तकलीफ न हो; इसका खयाल सब कोई 
रखते थे | पूरा ऑफिस-स्टाफ उनपर इस प्रकार मँडराया 
रहता था, जिस प्रकार मिठाईपर मक्खियाँ | 


तीन gg बाद जब मेरे मित्रका खानान्तरण हुआ; 
तब उन्होंने अपने ऑफिस-कर्मचारियोंको सामान लद॒वाने 
आदिम मदद करनेके लिये घरपर बुलाया; किंतु उनमेंसे एक 
भी कर्मचारी मदद करनेके लिये नहीं आया । विदाके 
समय रेल-स्टेशनपर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ | 


गाड़ी खाना होनेसे पोच-सात मिनट पूव एक व्यक्तिको 
पुष्पमाला लेकर आता हुआ देखकर वे नीचे खड़े रह | 
उसने पुष्पमाला पहनाते हुए कह्ा--'साहब, क्षमा 
कीजियेगा, मुझे ऑफिस छोइनेमें आज देर हो गयी p 
आनेवाल्य एक चपरासी था | 

:ऑफिसके और कर्मचारी `“ ` "` ५, 

“वे नहीं आयेंगे, साइब !7--चपरासी बोला--'वे तो 
नये आनेवाळे साइवके खागतकी तैयारीमें हो हैं |? 

S फिर तू क्यों आया p मित्रने प्रश्‍न किया | करे 

पास आज न सत्ता है, न कुर्सी | अब मैं तेरा साहब भी 
ar 


a x आप यह AR रहे हैं, साहब |१--चपरासीके 
z Sech मौत वेदना थी | वह पुनः बोला--/एक अच्छे 


अफसरक्री हैसियतसे आपका खान मेरे हृदयमें विद्यमान है 
और रहेगा | आपने अपने साधु-स्वमावसे हम सभीको क्या 
नहीं दिया था | में आपके स्नेह एवं उपकारोंको भूल नहीं 
सकता, दूसरे चाहे भूछ जाय P 

अपनी वात पूरी करते हुए मेरे मित्रने कहा--“चपरासी 
भाईकी दी हुई पुप्पमालाकी सुगन्धसे मेरा हृदय सुवासित 
हो गया |? 

सचमुच) कृतज्ञताकी सुवास ऐसी ही प्रभावोत्पादिनी 
होती है | 
“अखण्ड आनन्द: चन्द्रकान्त द्विवेदी 

(२) 
साधु-व्यवहार 

संतका व्यवहार लोकातीत होता है | उसकी अपनी कोई 
माँग नहीं होती ओर वह दूसरेकी माँगको पूरा करनेके लिये 
सदा तत्पर रहता है | भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
ग्रहस्थके रूपमें रहते हुए एक सच्चे संत थे | उनके जीवनकी 


अनेक घटनाएँ, हें, जहाँ उन्होंने दूसरोंकी उचित-अनुचित--- 


सभी प्रकारकी माँगोंका आदर किया है | 


अप्रेल) सन्‌ १९६८ की वात है- श्रीमाईजी अपने 
परिवारसहित सत्सङ्गके लिये गीतामवन, स्वर्गाश्रम जा रहे थे | 
छख़न ऊ स्टेशनपर उनके लिये देहरादून एवसप्रेसमै हरिद्वारतकके 
लिये चार प्रथम श्रेणीकी सीटोंकी एक केत्रिन आरक्षित करायी 
गयी थी | जव गाड़ी स्टेशनपर पहुँची और श्रीमाईजीके 
साथी RAÄ घुमे, तब उन्होंने देखा--एक शिक्षित भद्र 
पुरुष सपरिवार उनके लिये आरक्षित केविनमें 32 Š | श्रीमाई- 
जीके साथके लोगोंने उन मद्दाशयको केविन खाली करनेके 
लिये कहा, किंतु पढ़े-लिखे होनेपर भी उन्होंने केबिन खाली 
करना अस्वीकार कर दिया | उसका हेतु पूछनेपर उन्होंने 
बताया कि उनके नामसे सी’ केबिन आरक्षित है और चूँकि 
यह सी? केबिन दै, अतएव वे उसे खाली नहं करेगे | श्रीमाई- 
जीके व्यक्तियनि उनसे प्रार्थना dissen दो sem, 
मेट हरिद्वारके लिये लगते हैं | आपका “सो? केविन दूसरे 
कम्पाटमेटमे है; इसमें नहीं; पर वे कुछ भी सुननेको तयार 
नहीं हुए | श्रीमाईजीके व्यक्ति रेलवे अधिकारियोंको बुलाने 
जा रहे थे कि श्रीमाईजी RAT प्रविष्ट हुए | जब उन्हें पता 
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चला कि केबिनके लिये विवाद हो रहा दै, तब वे. पूरी 
परिस्थिति समझे बिना ही अपने साथवालोपर विगड़ खड़े 
हुए--“यात्रार्मे दूसरोंकी सुख-सुविधापर ध्यान नहीं देते, 
मेरे लिये सुविधा करना चाहते हो | दूसरोंको असुविधा होनेसे 
मुझे जो हृदयमें कष्ट होगा, उसकी तुमलोगोंको कल्पना नहीं 
है | जब एक केविनमें एक महाशय सपरिवार बेठ हैं, तब 
तुमलोगोंको उसमें क्यों प्रविष्ट होना चाहिये ? श्रीमाईजीके 
सेवकने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा--“हमलोगोंके नामसे यह 
केविन आरक्षित है | इन महाशयके लिये इसी प्रकारकी दूसरी 
केबिन दूसरे कम्पाटमेंटमें है | हम इनसे यही प्रार्थना कर 
रहे हे--“आप भूल्से दूसरे कम्पाटमैटके (सी? केविनमें 
आ गये हें | छाइये, आपका सामान अपने कुलियोंद्रारा उस 
कम्पाय्मेंटके “सी? केविनमें भेज दें P हम इनके साथ तनिक 
भी अभद्र व्यवहार या ज्यादती नहीं कर रहे हैँ ।?? श्रीमाईजी 
पूरी स्थितिको समझ गये, किंतु उनका संत-हृदय इस बातको 
स्वीकार नहीं कर सका कि जत्रतक वे सजन अपनी भूल 
समझकर स्वयं जानेको तेयार न Eb हमलोग उस केविनमें 
घुसकर उन्हें वहाँसे हटनेकी प्राथना कर और स्वयं केविनके 
बाहर गेळरीमें खड़े हो गये | संग्रोगसे कानपुरकी एक वहन भी उसी 
गाड़ीसे इरिद्वार जा रही थी | उनके नामसे “वी केविन आरक्षित 
था | जत्र उसने देखा कि श्रीभाईजी अपनी धर्मपत्नी आदिके 
साथ गेलरीमें खड़े हैं; तघ उसने प्राथना की--“आप मेरी 
केविनमँ आकर वेठ ap P श्रीमाईजीने पहले तो इसे 
स्वीकार नहीं किया, पर जत्र सबने आग्रह क्रिया, तब वे उस 
बहनी केविनमें अपनी धर्मपत्नी आदिके साथ जाकर ac 
गये | परंतु श्रीमाईजीका सब सामान गलळरीमें पड़ा रहा | 
साथवाले व्यक्तियोंको इससे बड़ा कष्ट हुआ और उनका बहुत 
समय इस विवादमें लग गया | परिणाम यह हुआ कि भाई- 
जीके परिवारकी एक बहन, साथका एक नोकर तथा बहुत-सा 
सामान प्लेटफार्मपर रह गया और गाडने सीटी दे दी तथा गाड़ी 
चल पड़ी | परिवारकी बहनके प्लेटफामपर रह जानेको बात 
जब साथियोंने भाईजीको बतायी, तब उन्हे बड़ा कष्ट हुआ; 
किंतु वे इस बातसे निश्चिन्त थे कि लखनऊके अनेकों श्रद्धाः 
जो उन्हें विदा करनेके लिये आये थे, उस बहनक्रो सँमाल 
लेंगे तथा उसे सुरक्षित किसी दूसरी गाड़ीते हरिद्वार भेज देंगे। 


गाड़ी छूटनेपर सेवकने श्रीभाईजीको “सी? केत्रिनवाले 
महानुभावकी नासमझी तथा हृठघर्मीको समझानेकी चेश की; 
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पर श्रीमाईजी इस बातको स्वीकार ही नहीं कर पाये कि 
उनके साथवालॉको उन महादायके साथ तनिक भी speit 
करनी चाहिये थी | श्रीमाईजी बहुत देरतक सेवकको समझाते 
रहे --“जहाँ विवाद हो, वहाँ अपनी माँगका त्याग कर 


' देना चाहिये । सुख-सुविधाका मनसे सम्बन्ध दै; AN 


जेसे-तेसे बेठकर चले जायेंगे | तुमने उन मद्दाशयसे बार-बार 
कहा-सुना दै, तुम इसके लिये जाकर उनसे माफी माँगो । 
चलो) मैं उनसे माफी मागता हूँ ।-इतना कहकर वे उठ 
खड़े हुए उन महाशयके पास जानेके लिये; पर सेवकने 
अनुनय-विनय करते हुए स्पष्ट किया--।उन महाशयके साथ 
मैंने तनिक भी अभद्र व्यवहार नहीं किया है | वे बड़े मजेमें 
अपना केविन बंद किये बेठे हैं P 

इसी वीच हरदोई स्टेशन आ गया | कंडक्टर महोदयने 
उन महाशयकी टिकर्टोंकी जाँच की ओर उन्हें समझाया कि 
“आपका आरक्षण दूसरे कम्पाटमेंट्मे है; इसमें नहीं |! अब 
उनको वाध्य होकर दूसरे RAÄ जाना पड़ा । श्रीमाईजीने 
अपने सेवकसे कहा--“उनका सत्र सामान कुलियोंद्वारा उस 
डिब्बेमें भिजवा दो और कुलियोंको पेसा अपने पाससे दे दो 
तथा उनसे क्षमा माँग लो कि आपको डिब्ब्रा परिवर्तन 
करनेका कष्ट उठाना पइ दा है P सेवकने यही किया । 
इतना ही नहीं, जत्र वे सज्जन RAA उतरने लो, तत्र 
स्वयं श्रीमाईजीने उनसे कहा--“आपको असुविधा हुई 
क्षमा कीजियेगा ।' 

भूल करनेवाळेसे क्षमा मगना श्रीभाईजीका ही काम 
था | श्रीभाईजीके इस साधु-व्यवद्दारको देखकर साथवाले 
मुग्ध हो गये | 

(४) 


स्वदेश-रक्षाके समक्ष निजी मानापमान गोण है 

पूनाके  पेशया बाजीरात्रके पुत्र नानासाइवका 
विजयादशमीके उपलक्षमें विशाल दरबार लगा है । प्रतिवधकी 
भाँति इस वर्ष भी दस्त्रारमें सभी सूबेदार आमन्त्रित किये 
गये हैं | द्खारका काय आरम्म होता है, सुवेदारगण पारी- 
पारीसे उठते हैं तथा पेशवाक्रे सम्मुख आकर; थोड़ा झुककर) 
दाहिने हाथसे परम्परागत ढंगसे पेशवाकी अभ्यर्थना करके 
पुन; अपने स्थानपर जाकर बेठ आते हैं | 

बड़ौदाके सुबेदार दामाजी गायकवाइकी पारी आती है। 
वे वीरोचित शानसे उठते हैं, सिंहातनके सम्मुख जाते हैं, 
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थोड़ा झुकते मी हैं, पर दायाँ हाथ उठानेके वदले अपना 
वायाँ हाथ उठाकर वे पेशवाकी अभ्यर्थना करते SI 
पेशवाको यह समझते देर नहीं ळगती है कि दामाजीसे 
उनके सूबेकी आधी जमीन छीन लेनेकी यह प्रतिक्रिया है | 
पेशवा सोच तो यह रहे थे कि“ दामाजी अम्यथनाके 
समय दण्डस्वरूप पुष्कल घनराशि लायंगे, अथवा दीनमावसे 
अनुनय-विनय करेंगे; पर अपनी आशाके विपरीत दामाजीको 
ai हाथसे अभ्यर्थना करते देखकर पेशवाका शरीर क्रोधसे 
कॉपने लगा; नेत्र अंगारेके सद्दश लाल हो गये तथा होठ 
फड़कने ळो | पेशवाके gott क्रोधाग्नि जल रही थी, पर 
दामाजीकी देशभक्ति एवं शौयका स्मरण करके वे कुछ बोले 
नहीं | दरबार स्तब्ध रह गया। दस्वारियोंकी दृष्टि दामाजीपर 
केन्द्रित हो गयी, पर दामाजीके चेहरेपर शिकनतक 
न आयी | दरबार ब्रिना किसी अनिष्टके सम्पन्न हो गया | 
अब्र तो प्रतिवर्ष दशहरेके दरबारमै दामाजी गायकवाड 
अपना वार्या हाथ उठाकर ही पेशवाकी अभ्यर्थना करते तथा 
पेशवा मी हर बार अपभानका कडुआ घूंट पीकर रह जाते | 
कालचक्र द्रुतगतिसे चलता रहा | पूना चारों ओर 
शत्रुओसे घिर गया । सन्‌ १७६० में पानीपतमै निर्णायक 
युद्ध होनेवाला था। पेरावा नानासाहत्र भी अपने मुद्दीमर 
सैनिकोके साथ दत्रुसे लोहा लेनेके लिये कटिबद्ध थे | युद्धकी 
तेयारी पूर्ण हो चुकी थी । 
नानासाहबके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊके सेना- 
पतित्वमें मराठा सेनिक पेशवासे अन्तिम विदा लेनेके लिये 
एकत्रित हुए | आजके दरब्रारी शोभा देखते ही 
बनती थी | वीरवेषमें मराठा सेनिकोंके चेहरे चमक रहे थे | 
ऐसा प्रतीत हो रहा था- हर एक मराठा वीर मातृभूमिक्री 
बलिवेदीपर अपने-आपको समर्पित करनेके लिये कटिवद्ध है | 
दरार आरम्म हुआ | एक-एक करके सूबेदार उठते, 
` प्रेशवाकी अभ्यर्थना करते तथा ओजस्वी भाषणके द्वारा 
O राष्ट्रक्षार्थ मर मिटनेका अपना निक्चय बताते | 
क सूबेदार दामाजीकी पारी आयी । वे धीरे-से उठे, राज- 
 सिंदासनके सामने गये, थोडे-से झुके, पर उन्होंने आज 
बायाँ हाथ उठानेके खानपर अपना दाहिना हाथ उठाकर 
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Wees, पेशवाक्री अभ्यर्थना की तथा निन्द 






। पेवा सजल नेत्रेसि दामाणीकी ओर देख रहे ये रवास 
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दामाजी गायक्रवाइकी इस निशब्द भाव-भङ्गिमाने यह 
स्पष्ट कर दिया कि स्वदेशरक्षाके समक्ष निजी मानापमान 
गोण हैं | 


(५) 
पानी न पीनेकी प्रतिज्ञा 

मैं नड़ियाद ( गुजरात ) का निवासी हुँ, किंतु मेरी 
जन्मभूमिके गाँवका नाम है--“सरसवणी? | मुझे कभी-कभी 
घर और खेतक्री देखभालके लिये जन्मभूमि जाना पड़ता 
हे । वर्षा ऋतमे देहातोमें जानेबाली doa बंद हो जाने- 
के कारण पैदल चलना पड़ता है | सन्‌ १९५९की वर्षो 
gak एक वार मेरा तरसवणी जाना हुआ । दो-तीन मील 
जानेपर मुझे पानी पीनेकी इच्छा हुई | नजदीकके खेतमै 
कुआँ था | खेतमै एक किसान काम कर रहा था | मैने 
उससे रस्सी ओर वाल्टी मागी तो उसने स्वयं. आकर पानी 
खींचकर मुझे पिछाया | 

फिर मोसम ओर खेतके बारेम बातचीत होने लगी । 
ata कुएँकी भी बात निकल पड़ी | मैंने पूळा-- 
“अभी-अभी कुआँ बनवाया है क्या १ पानी बहुत मीठा 
है इसका |? 

किसान वोला--'हॉ, इसी वर्ष कुआँ खुदवाया है । 
आनेवाले सभी व्यक्ति इसके पानीकी प्रशंसा करते हैं, किंतु 
पानी केसा है, इसका मुझे पता नहीं है | 

(क्यों 7--मेंने आश्रयंसे प्रश्न किया | “खेत और कुआँ 
तुम्हारे होते हुए भी तुम्हें पता केसे नहीं १ 

मैने कुएँके लिये कर्ज जो लिया है?--किसान बोला ! 
गॉवके बनियेको जरत कर्जका रुपया पूरा न भर दूँ; तत्रतक 
मने संकल्प किया है कि mur पानी मुँहसे नहीं लगाऊँगा | 
TPT रुपया लोटा दिया गया है पर अब भी थोड़ा ऋण 
बाकी है | अतः में कुएँका पानी कैसे पी सकता Ep 

मेने उस ईमानदार किसानको मानसिक्र बन्दन किया | 
मुझे प्रसन्नता हुई कि वर्तमान समयमै जहाँ नेकी और 
इमानदारीका अभाव दिखायी पड़ रहा है; वहाँ इतना qaq 
विचार करनेवाला व्यक्ति भी है मुझे अनुभव हुआ- जगत्‌के 
खारे समुद्रमें एक मीठा झरना भी वह रहा है | इसका संतोष 
लेकर में आगे चल पड़ा | 


जनकल्याण? "अम्बालाल रावल 
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सम्मान्य लेखक महानुभावोंसे नग्र निवेदन 

इधर “कल्याण'के साधारण अङ्कांके लिये रचनाएँ बहुत प्राप्त हो रही हँ । यह “कल्याण” के प्रति कृपा एवं प्रीति 
रखनेवाले लेखक महानुभावोंका सोजन्य है कि वे अपनी रचनाएं निःस्वार्थमावसे भेजते हँ; परंतु हमें इस बातका बड़ा ही 
संकोच है कि हम लेखक महानुभावोंके श्रम, प्रतिभा एवं प्रीतिका समुचित आदर नहीं कर पाते | प्रथम तो “कल्याणः के 
साधारण अङ्कोंकी gg ge सीमित है; दूसरे, “कल्याण? एक विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके नाते इसमें उन्हीं स्वनाओंका 
उपयोग हो पाता है, जिनमें makan, मगतरत्प्रेमके साथ-साथ देवी सम्पदाका प्रतिपादन सुन्दर एवं सुव्यवस्थितरूपर्मे 
हुआ हो | स्वनाओंके प्रकाशित न होनेपर लेखक महानुभावोंके मनमै विचार होता है और इम भी बड़े ही धर्म-संकटमे पड़ 
जाते हें । अतएव सम्मान्य लेखक महानुभावोंसे बड़ी ही विनम्रता एवं आत्मीयतासे यह प्रार्थना है कि वे ही महानुभाव 
रचनाएँ मेजनेका कष्ट करे, जिनका विषयपर अधिकार हो तथा जो अपने विचार परिमार्जित भाषामै सुव्यवस्थितरूपसे व्यक्त 
करनेकी क्षमता रखते हों। “कल्याण” किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग एव विचार-प्रणाली आदिके प्रति उपेक्षा, अश्रद्धा 
अथवा हीनभावनाके प्रचारप्रसारको प्रश्रय नहीं देता । अतएव लेखक महानुभावोंको अपने लेखॉर्म इस प्रकारके विचारोसि 
सवथा विरत रहना चाहिये | 

“पढ़ो; समझो और करे? स्तम्ममें अन्तर्गत प्रकाशित होनेके लिये प्रतिदिन अनेकों घटनाएँ. आती हँ | परंतु उनमें 
अधिकांश घटनाओँमें चामत्कारिक चीजें रहती हैं। लेखक महानुभावोंने देखा होगा कि इस ei हम उन्दी 
घरनाओंको महत्त्व देते हैं, जिनमें मानव-हृदयके उदात्त भावों--क्षमा) दया, औदार्य, सरलता आदिका सुन्दर ओर प्रेरणाप्रद 
आदर्श हो । अतएव घटनाओंको भेजनेवाले महानुभावोंको अपनी रचना भेजनेके पूर्व उसे इस कसौटीपर स्वयं परख 
लेना चाहिये, अन्यथा उसका उपयोग “कल्याण? में नहीं हो पायेगा और उनका श्रम एवं डाकखच व्यर्थ चला जायगा | 
हमारे पास अप्रकाशित बहुत-सी घटनाएँ रखी हैं | इसीसे विवश होकर यह निवेदन किया जा रहा है। 

“कल्याणःके प्रकाशनमें जो महानुभात्र किसी भी Sr aa यापर SCH माल Si ° हम उनके द्वदयसे 

¢ १ सभीकी अपनी अतएव सभीको इसके प्रति आत्मीयता रखनी हाँ चा 

कृतज्ञ हैं | “कल्याण सभीकी अपनी वस्तु है । अतए e SE 


सस्पादक 
रे निके तीन Goen शीघ्रता करें 11 
ल सा भारतीय संस्कृतिके तीन अनमोल ग्रन्थ 
( रियायती मूल्यमै ) | 

“कल्याण? वर्ष ४४-४५ के दो विशेषाङ्कों और एक साधारण मासिक अङ्कमे तीन get एं अनुपम ग्रन्थोका समावेश 
( १ ) अग्निपुराण-( सम्पूर्ण ) केवळ भाषा, zs ६८८१ बहुरंगे चित्र २१: रेखाचित्र २० । 
( २ ) थीगर्ग-संहिता-( सम्पूर्ण ) केवळ भाषा) पृष्ठ-सं० ५०४, बहुरंगे चित्र ३१, रेखाचित्र १९ । 
(३) श्रीनरसिहपुराण-( सम्पूर्ण ) सातुवाद्‌) पृष्ठ-सं० २७४, बहुरंगे चित्र |I 

( पुनश्च तीनों ग्रन्थोमें स्थान-स्थानपर समझनेके लिये टिप्पणियां भी दी गयी SI) Ge 

उक्त दोनों विशेषाङ्कांका मूल्य २० ९,००--१०,००२१९,०० होता दै, परतु दोनों एक साथ मगानेपर केवल १५००० | 


डाकखर्च हमारा होगा १ विशेष 
EH 'कृढ्यार्णकै पुराने प्राप्य विशेषाङ्क 


( १) ३७वें वर्षका संक्षिप्त त्रहवैचर्त-पुराणाङ्ग ( मगत्रात्‌ श्रीराधा-माधवकी मधुर लीलाएँ )— 

gg-do ६८२ चित्र बहुरंगे १७, दोरंगा १५ इकरंगे ६; रेखाचित्र १२०, Ho Si ००० qo ७.५० 
( २ ) ४शवेंचर्षका थीरामचचनास्ताङ्क ( मगवान्‌शीरामके पुराणों तथा अन्य साहित्यमै संग्रहीत वचन )-- 

चित्र रंगीन १४, दोरंगा १; इकरंगा १; रेखाचित्र ६४० एडस ७०४ Ho D we ८.५० 
( ३ ) ai वर्षका परलोक और पुनजन्माङ्क ( परहोक और पुनजन्मकी जाननेयेग्य ad )— 

चित्र बहुरंगे १९, दोरंगा १, सादे चित्र ५९, पृष्ठ-सं० ६९६, सजिल्द्‌, Ho $ =° १०.५० 
epes? सबमें हमारा होगा । व्यवस्थापफ---'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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< = “बाला MAA स्तवन 
नव-नीरद-नीलाभ कृष्ण तन परम मनोहर। | 
त्रिसुवनमोहन रूपराशि. रमणीय सुभग. वर ॥ 
करतूरी-केसर-चन्दन-द्रव-चचित अनुपम | 
अङ्ग सकल सचिन्मय, सुषमासय, सुन्द्रतस ॥ 
कीर-चञ्चु-निन्द्क निरुपम नासा मणि राजत । 
कुञ्चित केश-कलाप कृष्ण लख अलि-कुल लाजत ॥ 
सिर चूड़ा, शिखिपिच्छ, मुकुट मणिमय अत्युज्ज्रल | 
कण-युगल शुचि कर्णिकार-कुण्डल अति झलमल ॥ 
कुटिल भ्रुकुटि, इृग-युगल विशद विकसित अस्बुजसम | 
सुचिर भङ्गिमा, ललित त्रिभङ्गी, मध्य सुबंकिम ` 
पीत बसन तडिताभ, दशन युतिमय अरुणाधर | 
सुख प्रसन्न, सुसकान मधुर, सुरलिका मधुर कर ॥ 
भक्त-भक्त नित सेवक-भक्तानुग्रह-कातर । . 
प्रे-रसिक रस्रेम-सुधा-आरवादन-तत्पर ॥ ` 

` ब्रज-प्रिय ब्रज-जन-सखा-खामि-सेवक तन-मन-धन | 
नन्द-यशोदा-तनय बारत्रजरमणी-जीवन ॥ 
भगवत्ता, सत्ता, इश्वरता सारी तजकर। 
व्रज-जन-सुख-हित हेतु द्विमुज निज-इच्छा-पुधर N 
भाद्रअष्टमी, कृष्ण पक्ष, बुधवार अनुत्तम। | 
शुभ रोहिण नक्षत्र, मध्य-रजनी सङ्गलतम H 

हुए प्रकट श्रीनन्द-यशोदाके प्रिय सुत बन। . 
निज-खरूप-व्रितरण हित बनकर सबके निजजन N 
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